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प्राक्कथन 


'वेष्णव धर्म' प्राचीन भारतीय धर्मों में विशिष्ट महत्त्व का है । भारतीय 
संस्कृति का यह एक अविभाज्य अंग है। परंतु यह जिस रूप में पाया 
जाता है वह सदा से ऐसा ही नहीं रहा है। अपने विकास-क्रम में इसे कई 
मार्गों एवं मंजिलों से गुजरना पड़ा है। भक्ति-आंदोलन के रूप में इसने लोक- 
मानस को आंदोलित किया है और भक्तजजनों के हृदय में नई आस्था जागृत 
कर नए उमंग एवं नवोल्लास का संचार किया है। भारतीय धर्म, दर्शन तथा 
समाज को भी इसने नया मोड़ दिया है। विभिन्न पंथों तथा संप्रदायों के 
माध्यम से इसने जन-जीवन को नई गति एवं दिशा प्रदान की है। नए 
मूल्यों की स्थापना द्वारा इसने मानव-जाति को एक दूसरे के निकट लाने 
में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । काव्य और कला के क्षेत्र में इसके उत्तम 
अवदान सवंथा सराहनीय एवं उल्लेखनीय हैं। यही नहीं, देश-काल का 
सीमोल्लंघन कर इसने विधर्मियों तथा विदेशियों को भी प्रभावित किया है । 
इसने नाना प्रकार से मनुष्य में ककोरता से कोमलता की ओर और सत्ता 
से सेवा की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति जागृत की है । 


प्रस्तुत पुस्तक इसके पुराने संस्करण का संशोधित रूप है। इसे कई 
वर्ष पूर्व प्रकाशित हो जाना चाहिए था, कितु अपेक्षित संशोधन के अभाव 
में यह टलता आया । इसके द्वारा वेष्णव धर्म के क्रमक विकास का एक 
सर्वेक्षण मिल जाता है और इसके बारे में अधिकाधिक जिज्ञासा जागृत हो 
जाती है । इस प्रकार इसकी उपयोगिता स्वतः उजागर है । 
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मेरे स्वर्गीय मित्र श्री रामचंद्र टंडन ने हिंदुस्तानी ( जनवरी, १६३७ 
ईसवी ) में प्रकाशित मेरे वैष्णव धर्म वा संग्रदाय का क्रमिक विकास 
शीर्षक निबंध को पुस्तक का रूप देने की प्रेरणा प्रदान की थी। तदनुसार 
१६५३ ईसवी में इसका पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ था और अब इसका 
संशोधित रूप में प्रकाशन हो रहा हे । 


इस पुस्तक को लिखने में मुझे जिन लेखकों की कृतियों से सहायता 
मिली है उनका मैं कृतज्ञ हू । इसमें ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र यथास्थान 
लगा दिये गए हैं जिससे पुस्तक की महत्ता बढ़ गई है । चित्रों को उपलब्ध 
कराने का श्रेय दिवंगत डॉ० वासुदेवश रण अग्रवाल तथा श्री रायकृष्ण दास 
का रहा है जिसके लिए उनका मैं आभारी हु । 


अंत में, मैं चौखम्भा ओरियन्टा लिया, वाराणसी के संचालकों को धन्य- 


वाद देता हूँ जिनकी तत्परता से इसका प्रकाशन हुआ है । पुस्तक-श्रणयन 
“ जा ५ 3 र्ः 39.४ 2» ४ न्‍्क जिनका 
से प्रकाशन तक के निमित्त मेरे अनुज श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी रहें हैं. जिन 


उल्लेख भी उन्हें रुचिकर नहीं है । 


हरिपुर, बलिया --परशुराम चतुर्वेदी 
जन्माष्टमी, २०३४ विक्रमी 
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९. भक्ति का उदय और विषणु-नारायण 


वेष्णवधर्म हिंदू धर्म का एक ग्रयुख अंग है ओर क्िसी-न-किसी रूप 
में, यह आज भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक भाग में जीवित और प्रचलित है । 
प्षिद्धांतों की दृष्टि से यह विश्रिष्ट धार्मिक विक्तारों की एक ग्राचीन परंपरा 
है जिसके अनुगामियों में आजतक सैकड़ों प्रसिद्ध ईश्वरभक्त, ग्रकांड विद्वान 
एवं धमनिष्ठ व्यक्ति हो चुके हैं | इसके समर्थन और प्रचार में आजतक 
एक से एक उत्तम बंथों की रचना होती आई है और एक महत्त्वपूर्ण संस्था 
के रूप में इसने समय-समय पर बड़े-बड़े सम्राटों अथवा राजवंगों की 
छत्रछाया में अचुर सहायता भी पाईं है । इसके सुगम एवं सर्वजनोपयोगी 
भक्ति-सिद्धांत और उनका अधिकतर जनता की ही ग्रचलित भाषा द्वारा 
प्रचार किया जाना, तथा ऐहलौकिक जीवन के अंतर्गत परिचित क्रित्रों 
में ही अपने भगवान्‌ के आंधिक रूप की भावना जागृत कर, सुंदर आदझों 
की सृष्टि के लिए इसका ग्रयत्न करना सर्वथा स्तुत्य हे। इस धर्म की एक 
प्रमुख विशेषता इस बात में भी पाईं जाती है कि अपने इष्टदेव की अपार 
दया एवं ग्रताद का अधिकारी इसने ग्राणिमात्र को एक समान माना-है और 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्रेम, प्रपत्ति आदि सुलभ साधनों द्वारा अग्रसर होने 
का प्रा अवसर दिया है, जिससे इसके मूल सिद्धांतों की व्यापकफ्ता और 
उनमें निहित उदारता का भी परिचय मिलता हे । परंतु, इन बातों के 
होते हुए भी, इस घर्म का कोई श्ृंखलाबद्ध इतिहास आजतक नहीं लिखा 
जा सका ओर इसके बजरंभिक विकास की रूपरेखा कतिपय फुटकर प्रत्तंगों 
तथा अवतरणों के ही आधार पर अभी तक निमित होती आई है | 


वेदकालीन इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि जिस भक्तिमार्ग के 
अचल गिलाघार पर इस घम की मूलभित्ति खड़ी है उसका अस्तित्व कम से 
कम संहिता-भाग की रचना के समय तक नहीं था | वह काल, वास्तव में, 
कर्मकांड का युग था जब कि आर्य-लोग ग्रायः उ्रत्येक प्राकृतिक कस्तुया 
घटना में किसी-न-किसी देवता की कल्पना कर लेते थे और उसे प्रसन्न 
रखने की चेष्टा में यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करते रहते थे | वे ग्राथना 
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या विनय भी, अपने दैनिक जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करने की 
कामना से ही किया करते थे । उनका ग्रधान उद्देश्य ऐह्िक सुर्खों की ग्राति 
तक ही सीमित था ओर उनका ध्यान अंतःक्रण की साधनाओं की अपेक्षा 
बाह्य विधानों का अनुसरण करने की ही ओर अधिक आझइष्ट रहा करता 
था। उसे समय जितना महत्त्व वे मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं विधियों के 
निर्वाह को देते थे उतनी चिंता अपने हृदय की झुद्धि अथवा मनोबिकारों 
के परिष्कार की नहीं रखते थे। हां, इतना अवश्य था कि उन्हें अपने उक्त- 
कत्यों के शुभ परिणाम या सफलता में डढ़ विख्वास भी रहा करता था और 
इस हृष्टि से, यदि हम चाहें तो, यह भी कह सकते हैं. कि उनके कर्मकांड 
भी मूलतः उनकी श्रद्धा द्वारा ही प्रभावित हुआ करते थे) कहा भी गया हें 
“बिना श्रद्धा के यज्ञ का कोई भी अर्थ नहीं । श्रद्धा ही वास्तत्र में यज्ञ की 
अधिषात्री ढेवी है और श्रद्धा एवं यज्ञ में कुछ भी अंतर नहीं है!” श्रद्धा- 
हीन यजमान के सभी अनुष्ठान व्यर्थ और सारहीन हो जाते हैं । 

इस श्रद्धा से ही आगे चलकर क्रमशः श्रद्धामुलक भक्ति अथवा श्रद्धा- 

मक्तिका ग्रादुर्माव हुआ और घीरे-धीरे आयों का आरंभिक बहुदेववाद भी 
एकदेववाद में परिणत होने'छगा | भक्ति की भावना समात्रतः अनेक की 
अपेक्षा किसी एक की ओर अंग्रप्तर होती है । भक्तिभाव से अनुग्राणित 
मनोगत्ति वाले व्यक्तित के लिए यह स्वाभाविक हैं कि वह साधारण विभि- 
न्रताओं की उपेक्षा केरता हुआ अपनी दृष्टि को -अघिक स अधिक व्यापक 
बनाने का अयत्न करे तथा इतस्ततः बिखरी हुईं शक्तियों में सामंजस्य 
स्थापित करता हुआ उन्हें किसी एक रूप में निविष्ट करे और इस प्रकार 
उसे अपने उच्चतम आदर्श का केंद्र भी बचा ले | अतएव, जिन-जिन प्रमुख 
देवों की कल्पना पहले प्रथकृ-प्रथक् रूपों में की जा. रही थी वे. अब केवल 
एक के ही विविध रूपों में दीख पड़ने लगे ऑर अंत में उनके भित्र-सित्र 
नामों तक का प्रयोग उसके ही लिए होने छगा। उदाहरण के लिए, अब 
इस प्रकार कहा जाने लगा, “हे अग्निदेव, छुम्हीं वरुण हो, तुम्हीं मित्र 

हो तथा तुग्हीं इंद्र भी हो और तुम्हीं अबमा होकर सदा स्वासिवत्‌ भी कार्य 

१. गोस्वामी : दि भाकत कल्ट इन ऐंशंट इंडिया, प्रृ० ६. 

२. ऋग्वेद, ५।३।१-२. 
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लोग उसी ( सत्‌ ) को हुंद्र, मित्र, वरुण या अग्नि के नाम से पुकारते हैं 
और वही विशज्ञाल पंखोंवाला द्व्यि यरुड़ भी है। उत्ती एक ( पदार्थ ) का 
वर्णन वे अनेक ग्रकार से करते हैं, इसलिए वही एकमात्र सत्‌ ( सृष्टि को 
आविर्भाव ग्रदान करने के कारण ) अर्नि ( संछति एवं परिवर्तन का मल 
कारण होने से ) यम तथा ( अखिल विश्व का आधारभूत होने से ) 
म्रातरिखा भी कहलाता है।”' इस दूसरे प्रकार की विचारधारा के 
अनुसार अखिल विश्व की मालिक एकता सी ग्रतिपादित हुई और वह सत्ता- 
क्रमश: परमात्मतत्त्व हो गईं । 
अनुमान किया गया है कि ऐसे ही किसी समय के लगभग आयों की 
अनेक परिषदें वा सभाएँ भी हुआ करती थीं जिनमें, अनुभव-वृद्धि अथवा 
मतभेद के कारण . उठने वाले विविध ग्रश्नों पर वे लोग विचार-विनिमय 
किया करते थे। ऐसे अवसरों पर किए यए दागझ्मनिक विवेचन एवं तर्क-जितक 
का ही यह परिणाम था कि, आगे चलकर, वेदों के क्रमग्मः ब्राह्मणः, 'आर- 
ण्यक! एवं 'उपनिषद्‌? नामक विभित्र भागों की रचना हुईं और वेदिकपर्स 
के एक सुव्यवस्थित साहित्य का सूत्रषात हुआ । इन रचनाओं के आधार 
पर क्रमशः वेद्िक छत्यों की विधि-परंपरा स्थिर की जाने लगी, मल दाश- 
निक तत्तवों का अनुसंघान आरंभ हुआ तथा गृढ़ रहस्यों का स्पष्टीकरण 
होने लगा | उपयुक्त एकदेव अथवा परमात्मतत्त्त के ही समान जीक्षत्मा 
तथा अव्यकत प्रकृति को भावना का भी उदय लगभग इसी काल में हुआ । 
जीवात्मा के कर्म एवं जन्मांतर की कल्पना के आधार पर आों के हृदय में 
इस बात की भी उत्कंठा जयी कि कर्मबंधन के अनवरत चक्कर से उसे 
उन्मुक्त करने के लिए अधिक-से-अधिक महत््वपरूण साधन काम में लाना 
चाहिए | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सांसारिक कमंजाल से पथक्‌ 
रहकर परमात्मचितन में संलरन होने की एक ऐसी साधना आरंभ की जिसके 
अभ्यास्त-क्रम की दीघव्यापिनी क्रिया तप या तपस्या के रूप में परिणत 
हुईं | निरंतर ध्यान द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के सानिध्य का उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाना सिद्ध होता है । अतएव दूसरे शब्दों में इसे वैदिक उपासना” 
१. इद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णों गरुत्मान्‌ । 


एक सद्ठिष्रा बहुधा वदन्त्यमि यर्म मातरिव्वानमाहुः । 
ऋग्वेद १॥१६४।४३. 
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या ध्यानयोग” भी कह सकते हैं ओर भक्ति-्भावना की दृष्टि से यदि इस्त 
पद्धति पर विचार किया जाय तो यह भी कहेंगे कि वैदिक उपासना, वास्तव 
में, श्रद्धा-सक्ति का ही एक अन्य ग्रकार से विकसित रूप थी | 

जान पड़ता है कि उपर्युक्त समय तक वैष्णवधर्म के कदाचित्‌ किसी 
भी अंग की रचना नहीं हो पाई थी ओर स्वयं भक्ति! श़ब्द भी उस काल में, 
श्रद्धात्मक ग्रेम की अपेक्षा प्रेममात्र के अर्थ में बहुधा प्रयुक्त हुआ करता 
था ।* मोनियर विलियम्स के अनुसार तो भक्ति! शब्द की व्युत्यत्ति उसके 
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मूल भज्‌! से की जा सकती है जिसका अर्थ विभाजित करना? वितरण 
करना? अथवा 'भाग पर नियुक्त करना! जेसा हुआ करता है | इसी कारण 
“ऋणगेद? के भी अंतर्गत भगः शब्द से 'धन!, अंश एवं भारय जैसे अथ का 
बोधक मानकर भगवान्‌” शब्द से घनवानः का अभिग्राय समझ लिया जा 
सकता है | (दे० संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी?) | परन्तु महाभारत” ( झांति- 
पर्व) में नारायण एवं विष्णु को अभिन्‍न मानते हुए उन्हें भगवान्‌? भी कहा 
गया पाया जाता है। वास्तव में भक्ति का गेष्णवानुमोदित भावना का 
आविर्भाव, आयों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार्रों में पीछे अधिक 
गंभीरता आने पर हुआ और तभी वह प्रारंभिक श्रद्धा वा उपाचना से 
विक्तित होती हुईं क्रमशः उपास्य भगवान्‌ के ऐश्व्य या मूलतत्त्व में भाग 
लेना ( भज्‌-भागलेना, बॉटना आदि ) व्यक्त करनेवाले अधिक व्यापक 
भाव में परिणत हुई ।* इसी ग्रकार उस उपास्यदेव के व्यक्तित्त की कल्पना 
भी बहुत काल के अनंतर ही की जा सकी | संहिताकाल में विष्णु सब- 
प्रथम एक साधारण देवता के रूप में ही दीख पड़ते हैं । “ऋग्वेद” के 
कई स्थलों पर वे एक आदित्य मात्र समझे जाते हैं. ऑर दिन भर की यात्रा 
को केवल तीन पय्ों में ही पूरी कर देने के कारण आय-लोग उन्हें महत्त्त 
देते तथा उनका यज्ञोगान करते जान पड़ते हैं । उनकी महत्ता बड़े-बड़े 
ड्गों द्वारा आकाशमंडल वा सारे ब्रह्मांड को माप देने पर ही निभर हे । 
जैसे, “अविनश्रर गोपा विष्णु ने केक्ल तीन पयों द्वारा ही नॉघ दिया”? 


१. भांडारकर : वेष्णविज्म शैविज्म ऐंड माईनर रेलिजस सिस्टम्स, पृ० ४१. 
२. कीथ : कल्याण-कल्पतरु ( गोरखपुर, अगस्त १९३६ ), पृ० ५५४. 
३. न्रीणि पदानि चत्रम्े विष्णुगोपा अदाभ्य: । ऋग्वेद, ११२२।१८. 














वीं श॒ती 


५ 


सम्भवत: 


० 


5 न 





। ७ "णरानक2पयजुकी +प ' ऋचा आओ ज्ययक्ष सभी) का #“_त २७ अमणणरा 


५ ह १४ 





६ /ज5॥ 


तथा “विष्णु ने तीन पय किए ओर इस ( ब्रह्मांड ) को नाँध यए ।?? इन 
तीन पगगों वा पदों में से केवल पहले “दो अर्थात्‌ प्रथ्वी ओर अंतरिक्ष को । 
ही मनुष्य देख वा ग्राप्त कर सकते हैं । तीसरे तक कोई भी नहीं पहुँच 
पाता | वह चिड़ियों की उड़ान से भी ऊपर है /?” “तृतीय पद विष्णु का क्‍ 
परमपद है उसे विद्वजन आकाश की ओर सदा ऊँची दृष्टि लगाकर देखा 
करते हैं |” “वहां विष्णु के उस विजश्ञाल परमपद में मधुर आनंद रस का 
स्रोत विद्यमान है |?” इसी ग्रकार विष्णु का नाम कहीं-कहीं 'ऋतस्य गर्भग्‌ः 
आदि के ग्रसंगों में यज्ञ के बीजरूप देवता? अथवा, ब्राह्मणों? की रचना 
के समय तक “यज्ञोह वे विष्णु” आदि द्वारा स्वयं यज्ञ के अथ्थ में भी ग्रयुक्त 
हुआ है और वे यज्ञों की सफलता में बहुधा सहायक भी समझे गए हैं । 
परंतु उक्त दोनों प्रकार के उदाहरणों से अधिक महत्त्यू् बे ग्रसंग 
समझे जाने चाहिए जहां पर विष्णु को इंद्र नामक अन्य ग्रसिद्ध देवता का 
व्योग्य सहायक”” माना गया है अथवा जहां-जहां इंद्र के साथ ही उनकी 
वीरता वा पराक्रम की ग्रज्नंसा समान रूप से की गई है।? कभी-कभी उन्हें 
#द्र से बड़ा तक भी स्वीकार कर लिया गया है [_ ब्राह्मणों की रचना के 
समय तक तो वे सचमुच सबसे बड़े समझे जाने लगते है और स्वयं अर्नि- 
देव की ग्रतिष्ठा उनसे कम की जाने लगती है [ “शतपथब्राह्मण” में एक 
कथा आती है जिसमें वर्णन किया गया मिलता है कि विष्णु ने किस ग्रकार 
यज्ञ के विषय में सभी देवताओं से बढ़कर काम किया ओर उसके कारण 


१. इदं विष्णु विचत्रमे त्रेधा निदघे पदम्‌ । ऋग्वेद, १॥२२॥१७. 
२. ढ्वे इदस्य क्रमणें स्वदृद्यो भिख्याय मत्यों भुरण्यति । 
तृतीयमस्य नकिरा दधषेति वयहइचन पतयन्तः पतत्रिण:। वही, १।१५५।५. 
३. तद्ठिष्णोः परम पदं सदा पद्यन्ति सुरयः। दिवीव चक्षुराततम््‌ । वही, 
१॥।२२॥२०. 
४. उरुक्रमस्य सहि बन्धुरित्था, विष्णो: पदे परमे मध्व उत्स: | वही, १।१५४।५. 
५. इन्द्रस्य युज्यः सखा । वही, १।२२॥।१९. ११ 
६. ऋग्वेद, ६।६९. 
७. वही, ७॥९९. 
८. अग्निवें देवानामवमो विष्णुः परम: ।-ऐतरेयब्राह्मण, १॥१. 
९.. दतपथब्राह्मण, १४ १।१. | 
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उन्हें उन सभी से श्रेष्ठ मी समझा गया | फिर उसी श्राह्मण” के एक दूसरे 
संथल पर? विष्णु के पहले वामन-रूप में  दिखलाईं पड़ने और फिर लेटकर 
क्रमशः बढ़ते-बढ़ते सारे भूमण्डल में व्याप्त हो जाने का भी प्रसंग आया 
है, जिससे इस देवता की महत्ता में चमत्कार एवं अलॉकिक शक्ति का 
ग्रादुर्भाव भी दीख पड़ता है । अनुमान किया जाता है कि वेदिक काल में 
ही देवताओं के राजा इंद्र, विष्णु की प्रतियोगिता में नीचा देखते हुए से 
जान पड़े और देवेंद्र का पद एक ग्रकार से क्रमशः छिना जाता हुआ हुंद्र 
के हाथ से निकलकर विष्णु के पास पहुँच गया | अंत में विष्णु को विजय 
यहां तक पूरी हो गईं कि बहुत कुछ (इंद्रसूक्तः के ही समान एक “विष्णुयूक्तः 
की भी रचना कर दी गईं और इंद्र के लिए प्रयुक्त अनेक महत्तासूचक शब्द 
तक पीछे विष्णु के भी विषय में ग्रायः ज्यों-के-त्यों व्यवह्त होने लगे। 
उदाहरण के लिए यह मलीमाँति सिद्ध किया जा सकता है कि विष्ण के 
हरि, केशव, वाहुदेव, वृष्णिपाति, वृषण, ऋषशभ, वेकुंट, ब्रहच्छवस जेसे 
नामादि पहले इंद्र के ही लिए प्रयुक्त होते थे अथवा ढुंद्र-सम्बन्धी किसी 
वस्तु को सूचित करते थे और वे धीरे-धीरे विष्णु के कई नामों एवं उपा- 
घियों- के आधार बन गए ”* इतना, ही नहीं, परमात्मदेव के पद पर 
पहुँचते-पहुँचते विष्णु को कई अन्य देवताओं से भी अनेक ग्रतिष्ठासचक 
अ्ब्द मिले जिनमें चक्रपाणि??- तथा ष्ण” जैसे शब्द वेदिक देवता सवित्त 
वाले वर्णनों से किसी-न-किसी ग्रकार लिए गए कहे जा सकते हैं । 


वेष्णवधर्म के: उपास्थदेव का एक दूसरा नाम नारायण!” है जो वेदिक 
वाब्मय के अंतर्गत अनेक स्थलों पर आया है । ऋखेद? में एक स्थल पर 
इस ग्रकार कहा गया है, “आकाश, प्रथ्वी और देवताओं के भी पहले वह 
गर्भाडरूपी वस्तु क्या थी जो सर्वप्रथम जल पर ठहरी थी ओर जिसमें सभी 
देवताओं का भी अस्तित्त था ? जल के उपर वही गर्भाड-ठहरा हुआ था 


१. वही, १।२॥५. 

२. गोस्वामी : भ. क., पृ० १०१-२. 

३. अवतेयत्सूर्यो न चक्रम्‌ू । ऋग्वेद, २।११॥२०. 

४. आक्ृष्णेन रजसा वत्त मान: । वही, १।३५॥२ तथा सविता *”* **' 
कृष्णेन रजसा द्यामृणोति । वही, १।३५॥९, 
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जिसमें सभी देवता क्तंमान थे और जो सभी कुछ का आधार-स्ररूप है । 
वह विचित्र वस्तु अजन्मा को नाभि पर ठहरी हुईं थी जिसके भीतर सभी 
विद्यमान थे ।”” इसके अतिरिक्त विष्णुपुराणः (22६ ) से भी पता 
चलता है कि जल को नारा! कहा गया है जो अयना अयन! 
अर्थात्‌ आश्रयस्थान बनाने वाले नारायण नाम से अभिह्ित हुए ।* 
इससे पता चलता है कि सबसे प्रथम जल का अस्तित्व माना 
गया है जिस पर ब्रह्मांड का ठहरना बतलाया गया है। यह ब्रह्मांड 
ही कदाचित्‌ वह वस्तु है जिसे आगे चलकर जयत्व्रष्टा अथवा ब्रह्मदेव की 
पदवी दी गईं ओर वह अजन्मा जिसकी नाभि पर वह गर्भाड ठहरा था वही 
नारायण” है| इस बद्मांड में सभी देवताओं का वतमान रहना कहा गया 
हैं, अतएव नर! से अभिग्राय यहां पर उन सभी देवताओं अथवा मानवों 
से भी है जिनके “अयन” या अंतिम लक्ष्य नारायण” हैं ओर वे ही उनके 
आधार-स्वरूप भ्री हैं। नारायण? का “नार? शब्द / दे० 'नीर” ज्ब्द जो 
संभवतः द्रविड़ हे ) जल का बोधक होता है जिसे अपना आधार बनाने 
वाले देव “नारायण” कहे जाते हैं। “नारायण? ज्ब्द के अंतिम अंश 
“आण? को द्रविड़ मानकर पुरुषवाचक्त नारायण देवता के अनाय॑ होने 
का भी अनुमान किया गया है। इस "नारायण! शब्द की 
वेदिक देवतावाची “विष्णु? शब्द की अपेक्षा यह विशेषता हैँ कि इस 
नाम से पुकारे जानेवाले देवता एक ग्रकार से स्ृष्टि-विषयक भावना का 
भी केंद्र बन जाते हैं । झतपथबत्राह्मण” में एक स्थल पर” यह भी कहा 
१. परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरयंदस्ति । 

केस्विद गर्भ प्रथम दथ्य आपो यत्र देवा: समपद्यन्त बिश्वे ॥ ५ ॥ 

तमिदं गर्भ प्रथम बचत आपो यत्र देवा: समगच्छन्त विर्वे । 

अजस्यनाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्विश्वानि भ्रुवनानि तस्थुः ॥ ६ ॥ 

वही, १०॥८२।५-६. 

२. आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वे नरसुनवः ।-मनु० ११०. 
३. सुवीर जायसवाल : दि ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आफ वेष्णविज्म, दिल्ली 

१९७६, पुृ० ३४. 

अयन॑ तप्य ता; पृव, तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
४. भांडारकर : वे० हों०, 7० ४३. 
५, शतपथब्राह्मण, १२॥३॥४. 
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गया मिलता है कि “एक बार पुरुष नारायण ने यज्ञस्थान पर ॒ स्वयं ठहर 
कर वसुओं, रुद्रों और आदित्यों को अन्यत्र भेज दिया और यज्ञकम को 
संपादित करके वे सर्वाधिकारी तथा स्वन्यापी तक हो गए ।” यहाँ पर 
तथा तित्तितीय आरण्यक” के अंतर्गत नारायण की विभूतियों का ग्रायः 
वही वर्णन है जो ऋगेद” के उपयुक्त गसंग में भी दीख पड़ता हैं । 
जतपथब्राह्मण” के एक अन्य स्थल पर* भी पुरुष नारायण के पांचरात्र सत्र 
कर सर्वश्रेष्ठ बन जाने की चर्चा की गईं है। नारायण अथवा पुरुषनारायण, 
हस प्रकार परमदेव गा परमात्मा के ही समान सर्वोच्च हो जाते हैं ऑर 
'ऋगेद” के पुरुपसूक्त के ग्रणेता नारायण ऋषि को यदि अन्य कर अंझों 
की रचना करनेवालों की ही भांति, उक्त सूक्त' का विषयपुरुष भी मान लिया 
जाय तो, कह सकते हैं कि पुरुष” और नारायण? शब्द वहां, वास्तव सें, 
एक ही देवता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, जैसा कि शितपथब्राह्मण के उपयुक्त 
“'पुरुषनारायण? शब्द से भी सिद्ध होता है ।” तित्तिरीय आरण्यक” में इसी 
परमात्मस्तरूप नारायण को हरि भी कहा गया है जो शब्द पहले ड्‌ंद्र के 
लिए व्यवह्वत होता रहा और आगे चलकर “विष्णु” का एक नाम होगया | 
ये विष्णु किस प्रकार पहले एक अपेक्षाकृत लघ॒वैदिक देवता की कोटि 

से ऋ्रमज्ः बढ़ते-बढ़ते अंत में परमात्मदेव तक के पद पर प्रतिष्ठित हो गए 
यह कोई साधारण ग्ररन नहीं है। इस पर अनेक विद्वानों ने अपने-अपने मत 
ग्रकट किये हैं और ग्रायः उन सभी की समीक्षा करते हुए जे. गोंडा ने 
अनुमान किया है कि उस देवता के आरंभ से ही सूयवत्‌ व्यापक, इंद्रवत्‌ 
रक्षक, यज्ञवत्‌ कल्याणकारक, सोमवत्‌ स्फूतिदायक एवं जलक्त्‌ स्वाधार बन 
जाने तथा अपने विभिन्‍न अवतारों के माध्यम से किसी-न-किसी रूप में 
सवहितकारक सिद्ध होने के ही कारण ऐसा संभव हुआ होगा ( 
१. तैत्तिरीय आरण्यक, १०।११. 
२. शतपथब्राह्मण, ९३।६९।१ . 
३. ऋग्वेद, १०।९. 
४. भांडारकर : वे० हों०, पृ० ४४. 
५. तेत्तिरीय आरण्यक, १२॥११।१. 
६. ऐसपेक्ट ऑफ अर्ली विष्णुइज्म, प्रृ० १७४-५. 

( दे०इस प्रसंग में ए वाल्यूम ऑफ स्टडीज इन इंडालोजी (१५-१११) भी । ) 





२. सात्त्वतथर्म और वाखुदेव कृष्ण 


प्रारंभिक वैदिक काल में विष्णु और नारायण नामक देवता मित्र-सित्र 
थे। यद्यपि इन दोनों नामों का ग्रयोग उस समय कभी-कभी परमात्मा 
के लिए भी हो जाता था, तथापि उनका अंतिम एकीकरण कदाचित्‌ 
तैत्तितिय आरण्यक' की रचना के समय तक नहीं हो सका ।* वेदिक काल 
में, अथवा उसके कुछ पीछे तक भी आर्य-लोग इन दोनों देवताओं में से 
किसी को भी आधुनिक उपास्यदेव के रूप में नहीं समझा करते थे । विष्णु 
का संबंध अधिकतर यज्ञ के साथ रहा ओर नारायण सृष्टि का मलाघार 
माने जाते रहे | अतएव, उस समय के आयं-लोग या तो उनसे अपने यज्ञादि 
कर्मो में सहायता ग्राप्त करने के लिए वा ऐहिक सुखों की अमिलाषा से 
बहुधा ग्राथना किया करते थे या उनके परमात्मा की परम ज्योति का स्वरूप 
मान लिए जाने पर वे उन्हें उपलब्ध करने के प्रयत्न में कभी तपस्यादि में 
ग्रवत्त हो जाते थे । उन देवताओं में अभी तक किसी 'दयालु”, “भगवान्‌ 
की भावना का अधिष्ठान नहीं हो पाया था। इस प्रकार का भक्तिमाव, 
सवग्रथम, उस समय लक्षित हुआ जब कि वेष्णवधर्म के विकसित रूप 
सात्वत वा भागवतघम-संबंधी विचारों का ग्रचार होने छगा | सात्त्वतधर्म 
के मुख्य उपास्यदेव वासुदेव कृष्ण थे और वे ही उसके मूल ग्रवत्तक भी माने 
जाते हैं । परंतु वासुदेवः और “कृष्ण” ये दोनों नाम भी “विष्ण? एवं 
नारायण! की भांति पहले पथकप्रथक्‌ प्रयुक्त होते थे और इनके संयुक्त 
प्रयोग का अवसर भी, उसी प्रकार, कालांतर में ही उपस्थित हुआ | फिर 
तो, आगे चलकर, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय बन गए और इनके 
द्वारा अभिहित किए जानेवाले “वासुदेव एवं कृष्ण को दो भिन्न-भिन्न मानना 
न्यायतः असंभव हो गया |?" अंत में वासुदेव-कृष्ण भी विष्णु-नारायण से 
मिलकर अभित्र हो गए ओर, वेष्णवरधर्म इस ग्रकार पूर्णतः संघटित हो गया । 


१. रायचोधुरी : अर्ली हिस्द्री ऑफ दि वेष्णव सेक्ट, पृ० १८-१९, 
२. रायचोधुरी : अ० हि० बै०, पृ० २२. 


4002२ ॥ 


वेदिक वाब्मय में वासुदेव का नाम किसी 'संहिताः, “ब्राह्मण? वा 
प्राचीन 'उपनिषद्‌” के अंतर्गत नहीं आता। यह एक स्थल पर केवल 
'तैत्तितिय आरण्यक' के दसवें प्रपाठक' में पाया जाता है, जहां पर यह विष्णु 
के नाम की भांति व्यवह्गत हुआ हे । राजेंद्रल्लल मित्र का कहना है कि इस 
'आरण्यक' की रचना बहुत पीछे हुईं थी ओर इसमें भी वह स्थल 'खिलरूप! 
वा परिजिष्टभाय” में आया है (* कीथ ने इस आरण्यक का समय ईसा के 
पृव तीसरी शताब्दी” में निश्वित किया है, जिससे उस काल तक वासुदेव 
तथा विष्णु एवं न/रायण की एकता का संपन्‍न हो चुकना लिद्ध होता है । 
महाभारत? के कुछ स्थलों पर वातुदेव? शब्द का अर्थ बतलाते हुए कहा 
गया है, “में वास्ुदेव इसलिए कहलाता हैँ कि में सभी ग्राणियों को अपनी 
माया वा अलोकिक ज्योति द्वारा आच्छादित किए रहता हूँ ।7” तथा “सूर्य 
जिम ग्रकार अपने किरणों से सारे विश्व को ढंक लेता है उत्ती तरह 
में अपने तेज से विश्व को आच्छादित कर लेता हूँ ओर सभी आणियों के 
भीतर मेरा निवात्र होने के कारण भी सें वासुदेव हैँ /7 परंतु उसी 
ग्रंथ में वासुदेव को वासुदेव का पुत्र भी कहा यया है और एक 
बनावटी वासुदेव की भी कथा आती है जो वास्तव में पॉंड्रों का राजा 
था। पतंजलि ओर वेष्णवघरम के पद्मतंत्र ने ऐसे दो वासुदेवों की चर्चा की 
है जिनमें से एक तत्रभवत्‌ः? और दूसरा क्षत्रिय है ।" उधर “महाभारत” के 
ही 'श्रीमद्भयवद्गीताः नामक ग्रसिद्ध अंश में श्रीकृष्ण ने कहा है, “में 
वृष्णियों में वासुदेव हैं |?” इससे वासुदेव का वृष्णिकुल में उत्पन्न होना 
१. नारायणाय विद्यहे, वासुदेवाय धीमहि तन्‍नों विष्णु: प्रचोदयात्‌ । 
२. राजेंद्रलाल प्रित्र : तैत्तिरीय आरण्यक, भूमिका, पृ० ८. 
३. रायचौधुरी : अ० हि० बै०, पृ० ६३. 
४. वसनात्सवंभूतानां वसुत्त्वादे वयोनित: । वासुदेवस्ततों बेद्य: |-महाभारत, 

५।७०।३०, 
५. छादयामि जगह्विश्वं भूत्वा सूबे इवांशुभि: । 

सवभूताधिवासइच वासुदेवस्ततो ह्यहम्‌ ॥ वही, १२।३४१।४१. 

९. वही, ३।१४।८. 
७. दि एज ऑफ इंपीरियछ यूनिटी, पृ० ४४०. 
८. वृष्णीनां वासुदेवोस्मि | -- श्रीमद्भगवदुगीता, १०७७, 
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भी विदित होता है। इसी प्रकार बौंद्धों के घट जातक? में वासुदेव का 
“मथुरा प्रदेश के उत्तरी माय में. रहनेवाले किसी राजवंश की संताति?ः 
कहा यया है ओर उसमें यह भी लिखा मिलता है कि उक्त राजवंश कान्ह 
द्वेपायन की अवज्ञा करने के कारण नष्ट हो यया | इसी बात का उल्लेख 
कोंटिल्य के अथय्यात्र! में भी हुआ है जहां वृष्गिकुल के स्थान पर वृष्णियों 
के किसी संघ की जर्चा की गई है। उसमें कहा यया है, “अपनी हुंद्रियों 
को संयत रूप में न रखने वाला झीत्र नष्ट हो जाता है | वाताषी, हर्ष के 
मारे फूछकर अगरूय ऋषि पर आक्रमण करने के कारण, और वृष्णिसंघ वाले 
द्रेगायन के विरुद्ध चेष्टा करने से विनष्ट हो गए (१९ 


महाभारत” के भीष्मप्व (६५ वें अध्याय ) में आता है कि. बह्मदेव 
ने पुरुष परमेडजर की स्वुति-की और उनसे ग्रार्थना भी की कि आप चलकर 
यादव की वृद्धि कीजिए । उन्हें वासुदेव नाम से संबोधित करते हुए, 
इन्होंने यह भी कहा कि आपने ही संकर्षण के रूप में अकतीर्ण होकर अपने 
पुत्र प्रदुम्न को उत्पन्त किया | प्रद्यम्न से विष्णुरूपी अनिरुद्ध की उत्पत्ति 
हुई जिससे मेरी रचना हुईं थी, और उसी के अनुसार अब एक बार फिर भी 
सनुष्य-योनि - में जन्म घारण कीजिए | उक्त पर्व के 56वें अध्याय के 
आरंभ में, इसके आगे, यह भी कहा गया है कि ग्रजापति ने परमेश्वर से 
विनय को थी कि आप चलकर मानक-योनि में वासुदेव का अवतार घारण 
कीजिए ओर परमेइवर के स्थान पर फिर अध्याय भर में वासुदेव- नाम का 
ही व्यवहार किया गया है । इस पर भांडारकर का अनुमान है कि वास्ुदेव 
भक्तिसंग्रदाय के ग्रव्तंक का नाम था और उक्त असंग का अभिश्नाय यही 
जान पड़ता है कि वह अन्य तीनों ( अर्थात्‌ संकषंण, ग्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध ) 
के साथ किती पहले युग में भी वत्तेमान रह- चुका था * वासुदेव का 
किसी विशेष धम वा संप्रदाय का उपास्यदेव होनों .ईसा के पृ्ष॒सातवीं 


१. रायचोधुरी : अ० हि० वे०, प०७ ४४. 

२. शामाशास्त्री : दि अथशासत्र ऑफ कौटिल्य, पृ० १२-१३. 
३. भांडारकर : बे ० शै०, ए० १३-१४. 

४. वासुदेवाजुनाभ्यां वुनू, ४॥३।९८ पर पातंजल महाभाष्य । 


ग़ताब्दी के प्रसिद्ध बेयाकरण पाणिनि के एक सूत्र से भी प्िद्ध होता हैं, 


[ ४ ॥ 


जहां पर उक्त संप्रदाय के अनुयायियों को विद्युदेवका नाम से निर्दिष्ट किया 
गया है। महामाष्यकार पतंजलि ने भी इसे उसी अर्थ में समझा है और 
उनके एक अन्य सूत्र' पर अपना भाष्य लिखते समय कहा है कि वाधुदेव 
और “बालदेवः दोनों ही व्रष्णि नाम हैं और वे ऋमशः वासुदेव, बलदेव ज़्ब्दों 
से बने हैं| बौद्धों के निद्देश” नामक एक पालि-संथ से यह भी पता चलता 
है कि ईसा के पूर्व चौथी झताइदी में वासुदेव तथा बलदेव के सांग्रदायिक 
अनुयायी वर्तमान थे ।* झतपथत्राह्मण? में एक स्थान पर वार्ष्णेयः शब्द का 
व्यवहार हुआ है,' जिससे व्रृष्णिवंश की ग्राचीनता का भी अनुमान किया 
जा सकता है | 

महाभारत” के आदिपव में एक स्थल पर आया है कि वासुदेव ने 
एक वार वृष्णिकुल बालों को संबोधित करते हुए कहा था कि पाथ अर्थात्‌ 
अजुन सात्त्वतों को लालची नहीं समझते और उसी पर्व में एक अन्य स्थट 
पर स॒य॑ वासुदेव को भी सात्त्वतः कहा गया है। इस अकार वाष्णेंय” एवं 
नताच्तः, वस्तुतः एक ही जान पड़ते हैं । इस बात के प्रमाण में “विष्णु- 
पुराण? वाले चतुर्थ अंश के ग्यारहवें अध्याय के अंत में राई द्वारा दिया 
यदुकुल का वर्णन तथा उसी अंग के बारहवें अध्याय के अंत में आया 
हुआ यदु के पुत्र क्रोष्टु के वंश का विवरण” भी तुलना के लिए दिए जा 
सकते हैं| पहले प्रसंग में आया है कि यदु के पुत्र सहचजित की वंशावली 
में मधु के पुत्र वृष्णि हुए जिनसे द्ृष्णिवंश़ की संता हुई और बढ के 
नामानुसार इसी वंश के लोग यादव भी कहलाए। फिर दूसरे पलंग में 


यदु के क्रोष्टुकुल की चर्चा हैं और कहा गया है कि हस्त कह में अंश! 


१. ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यदच, ४॥१।११४ पर पात॑जल महाभाष्य | 
२. भांडारकर : वे० है, पृ० ३-४. 
३. दतपथब्राह्मण, ३।१।१।४,. 
४. वृषस्य पुत्रो सधुरभवत्‌ ॥२६॥ तस्यापि वृष्णिप्रमुखं पुत्रशतमासीत्‌ ॥र७। 
यतो वृष्णिसंज्ञामेतद्‌ गोत्रमवाप ॥ २८ ॥। 
यादवाइच यदुनामोपलक्षणादिति ॥|३०॥ विष्णुपुराण, ४।११- 
५. ततद्चांगुस्तस्माच्च. सत्वतः ॥४३॥ . सत्वतादेते सात्वता: ४४ || 
विष्णुपुराण, ४।१ २. 
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नामक एक पुरुष हुए थे, जिनके पुत्र का नाम 'सत्त्ततः था और सत्त्वत से 
से ही लोग सात्त्ततः कहे गए | इसी ग्रकार श्रीमद्भागवत्” से भी पता 
चलता है' कि सात्वत लोग परमेश्वर को भयवान्‌ वासुद्ेव” कहा करते थे 
तथा उनकी पूजा का ढंग भी एक विकज्ञेष ग्रकार का था। वासुदेव 
को फिर उसी पुराण में 'सात्त्ततर्षम” भी कहा गया हे ।* भांडारकर 
ने कुछ ऐसे ही अन्य ग्रमाणों के आधार पर भी यह अनुमान किया है 
कि सात्त्वत? शब्द वृष्णिवंशीय के एक दूसरे नाम को भांति ही व्यवह्नत 
होता था। उत्ती में वासुदेव, संकषण, ग्रध्ुुग्न एवं अनिरुद्ध हुए थे तथा 
सात्तततों का एक प्रथक संग्रदाय भी था जिसके अनुसार वे वासुदेव को 
पूजा उसे परमात्मा समझ कर किया करते थे ।! उनकी '्ात्तत-विधि' को 
आ्ांतिपर्ग” के अंतर्गत सूर्य द्वारा प्रव्तित कहा गया है, जिसका समर्थन 
गीता? ( ९-३ ) से भी हो जाता है ।* भीष्मपव के $$वें अध्याय के अंत 
में भीष्म ने.भी कहा हैं, “अनंत और दयालु ईश्वर को हमें गसुदेव के ही 
रूप में जानना चाहिए तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं झूद्र सभी को 
चाहिए कि उसकी पूजा भ्रक्तिभाव के साथ करें ४ “जझतपथब्राह्मण”” में 
सात्त्वत” ज़ब्द भी वाष्णेय” की ही भांति एक अन्य ग्संग में आया है । 

यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो दोनों एक समान ही ग्राचीन कहे जा 

सकते हैं | 

ववासुदेव-कृष्ण” शब्द का दूसरा अंश अर्थात्‌ क्रिष्ण” शब्द “ऋग्वेद? 

( मण्डल ८ ) के एक 'सूक्त'के ऋषि एवं रचयिता के रूप में आया है और 

इसके तीसरे एवं चौथे मंत्रों में वे ऋषि अपने को स्वयं भी कृष्ण कहते हुए 

जान पड़ते हैं ।! “अनुक्रमणी? के रचयिता ने उसी कृष्ण को आंगिरसयोत्रो- 

त्पन्न भी बतलाया है और “कौग्ीतकीबाह्मण? में भी कद्ाचित्‌ उसी कृष्ण 

१. श्रीमद्भागवत, ९।९।४९,. 
२. वही, ११।२७. 
३. भांडारकर : वे० शें०, पृ० १२. 
४. दि एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी, पृ० ४३ ३. 
५. १२।५।४।२१. 
६. अय॑ वा कृष्णो अरिवना हवते वाजिनी वसु । तथा, श्वणुतं जरितुहंव॑ 

कृष्णस्य स्तुवतो नरा | -ऋग्वेद, ८।८५॥। ३. 
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आंगिरस का उल्लेख मिलता है ।* इधर छांदोग्य उपनिषद्‌” के अनुसार 
देवकी-पुत्र ऋष्ण घोर आंगिरस के श्रिष्य थे" और उस ॉञ्रीतकीत्राह्मणः 
के प्रसंगानुत्तार वे ऋषि सूर्य के उपासक भी थे |? परंतु क्या उपयुक्त वैदिक 
सृक्‍त के रचयिता कृष्ण आंगिरस और ये घोर आंगिरस के सझिप्य कृष्ण एक 
ही व्यक्ति थे ? भांडारक़र का कहना है, “यदि कृष्ण और घोर दोनों ही 
आंगिरस थे तो इससे यह परिणाम भी निकाला जा सकता है कि कृष्ण के 
ऋषि होने की परंपरा ऋर वेद! के समय से लेकर छांदोस्य उपनिषद्‌? के 
रचना-काल तक चली आई और उस समय काष्ण्यायन नाम का कोई योत्र 
भी वर्तमान था जिसके मुलपुरुष कष्ण थे | वाह्ुदेव के आराध्यदेव बन जाने 
पर जब कृष्ण और वाप्त॒देव दोनों मिलकर एक वासुदेव कृष्ण हो गए तो 
कालांतर में उन्हें वृष्णिकुल के वंशबक्ष में भी स्थान मिल गया |?” 
वोसुदेव? का व्यक्तिवाचक संज्ञा और कष्ण” का योत्र-नाम होना बोंडों के 
बघट जातक” और 'म्रह्म उम्मग्ग जातक! में आए हुए ग्संगों से भी सिद्ध 
होता है ।? पतंजलि के 'महाभाष्य” में आए हुए दो स्थलॉ* की तुलना 
करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उनके समय में वासुदेव और कृष्ण 
को लोग एक ही व्यक्ति के रूप में समझा करते थे ।* 
फिर भी, ग्राचीन वैदिक काल के हकष्ण आंगिरस एवं उपनिषद्‌ काल के 
देवकी-पुत्र के केवल अधूरे आधारों पर ही, द्वापर के अंत में अकतीण होनेवाले 
वासुदेव कृष्ण के व्यक्तित ओर नामादि का रचा ज/ना तथा आगे चलकर 
भहाभारत? के उसी जासुदेव-कष्ण के साथ भागवतादि मअंथों के गोपाल कृष्ण 
का भी एक ही व्यक्ति समझा जाना और इस परंपरा का इतने दीघंकाल 
१. कौशीतकीब्राह्मण, ३०।६. है % कई लक रक्त 
२. तद्धेतद्घोर- आंगिरस: क्ृष्णाय. देवकीपुत्रायोक्‍त्वा |-छांदोग्य उपनिषद्‌, 
३।१७।६. 

३. कोशीतकीब्राह्ण, ३०।६. 

४. भांडारकर : बे०, शें०, पृ० १५-१६. 

४. वही, पृ० १४-१५. 

६. प्रहारा हृश्यंते कंसस्य च क्ृष्णस्य च, असाधुर्मातु ले कृष्ण: । तथा, जघान 

कंसं किल वासुदेव: । अ० हि० बै०, परृ० २२ पर उद्धृत । 

: तुलनीय--'दि एज अबू इंपीरियल यूनिटी', प्र० ४३९. 
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तक अक्षण्ण रूप में निविवाद ग्रचलित रहना बड़े आश्चर्य की बात है। 
इसका समाधान केवल ग्राचीन धार्मिक संथों के ही आधार पर करना कठिन 
है। वास्तव में, अनेक ग्रसिद्ध एवं घुरंघर विद्वानों द्वारा भागवतघर्म के 
संबंध में बड़े-बड़े मंथ लिखे जाते रहने पर भी, वासुदेव और कृष्ण के एक 
: होने की कोन कहे, इन दोनों के साथ विष्णु और नारायण तक के एकी- 
करण के विषय में अभी तक कभी संदेह नहीं उत्पन्न हुआ था। यह ग्रश्न 
ईसा की गत उन्‍नीसवीं शताब्दी में पहले-पहल उस समय उठा जब कि 
पारचात्य विद्वान्‌ अथवा उन्हीं के समान तक ओर खोज करने वाले कतिपय 
भारतीय पंडित भी, अनेक बातों की गवेषणापूर्ण आलोचना करने लगे 
और प्रसंगवश सोचने लगे कि क्या उक्त चारों व्यक्ति आदि से ही एक थे 
अथवा उनका एक्रीकरण किसी समय आगे चलकर हुआ | उस समय से 
कष्ण के ऐतिहासिक व्यक्तित्तत को स्पष्ट करने की चेष्टा निरंतर होती आ 
रही है ऑर एक विज्ञाल सामग्री के आधार पर उसका विश्लेषण भी अनेक 
बार हुआ है | किन्तु कष्ण की समस्या? अभी तक ग्रायः ज्यों-की-त्यों बनी 
हुईं है और वह लगभग वैसी ही जटिल और विवादमस्त कही जा सकती 
है जैसी पहले थी ।' अंतर इतना ही है कि इस विषय की बात अब 
अधिक सावधानी से की जाती है | 

हां, इस विषय में एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य है। ांदोग्य 
उपनिषद्‌” के उपर्युक्त प्रसंग में घोर आंगिरस ने देवकी-पुत्र कृष्ण को कुछ 
उपदेश दिए हैं ओर वहां पर जो-जो बातें कही गई हैं वे वातुदेव-कृष्ण की 
“श्रीमद्भगवद्गीता? के कुछ अंजशों से मिलती है | इस उपनिषद्‌ ( तृतीय 
प्रपाठक ) के ?६ वें खंड के आरंभ में ऋषि ने पुरुष वा मनुष्य को यज्ञ- 
रूप माना है ओर आगे चल कर ( ?७वें खंड में / उसके जीवन-संबंधी 
विविध कर्मों की समानता यज्ञ को दीक्षा, उपसद, स्तुतशच्र, असोष्ट एवं 
अवभथ के साथ दिखलाई है | अंत में वे, इस पृरुषयज्ञविद्या को समझाते 
हुए, देवकी-पुत्र कृष्ण से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने 
अंतिम समय में इन तीन पदों का उच्चारण करे, अर्थात्‌ “हे परमात्मन्‌, 
आप अविनाशी हैं, आप सदा एकरस रहने वाले हैं तथा आप सबके ग्राणप्रद 


९. ताड़पत्रीकर : दि कृष्ण प्राब्लम | बी० ओ० आर० ओरियंटल मैनुअल 
भा० १०, ३-४, १० २७० >>. 
भ्५ 
२ वबृ० 


| शेंटक ॥ 


एवं अति सूक्ष्म हैं |” इस संबंध में, वे 'ऋरेद? एवं यजुर्वेद” के दो आवश्यक 
मंत्रों का भी उल्लेख करते हैं | तत्पशचात्‌, इस उपदेश को श्रवण कर लेने के 
कारण, कृष्ण की जिज्ञासा ज्ञांत हो जाती है ओर वे अब किसी अन्य ग्रकार 
का ज्ञान ग्राप्त करने के भी इच्छुक नहीं दीख पड़ते । इधर “्रीमदभगवद्‌- 
गीत? में भी हम देखते हैं कि अजन को उपदेश देते समय श्रीक्षष्ण ने 
मनुष्य के यज्ञाथ किए गए कर्मों को ही अधिक महत्त्व दिया है | वे कहते हैं 
कि “हे कौंतेय, जो कुछ करते हो, खाते हो, हवन करते हो अथवा दान 
करते हो तथा तपादि भी करते हो वह सब कुछ मुझे (अर्थात्‌ भगवान को) 
सम्रपित कर दिया करो |! इसी प्रकार उक्त दोनों ग्रंथों के कईं अन्य अंशों 
की भी तुलना हम निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं | जैसे-- 


छांदोग्य उपनिषद्‌ श्रीसद्धगवद्गीता 
?. तपोदानमाज॑वमहिंसासत्य- 2. दान॑ दमरशच . यज्ञर्च 
क्चनमिति . ( २।१७४ 2 स्वाध्यायस्तप आजवम | 
अहिसा सत्यम्‌ (१9।2-९) 
२. सोउन्तवेलायामेतत्रय॑ ग्रति- २. अन्तकाले च मामेव 
पद्देत /  भ्रक्षितमस्यच्युत स्मरन्मुक्त्वा कलेवरय्‌ 
मसि ग्राण संशितमसीति (८५ ), ग्रयाणकाले... 
(२।॥?५७॥$ ) यदक्षर॑ वेदविदों वद्न्ति 
(८|१०-१// 
रे. उद्दधय॑ तमसस्परिज्योतिः २. सर्वस्य घातारमचिन्त्यरूप- 
पश्यन्त उत्तरं स्व! पश्यन्त मादित्यवर्ण तमसः 
उत्तरम्‌ | देव॑ देवत्रा सूर्यम्‌ परस्तात्‌ । ( ८९ ) 
( ११७७ में उद्धृत 'यजुर्वेद? ) 


इन अवतरणों से पता चलता है कि एक के भाव तथा बहुत-कुछ शब्द 
तक भी दूसरे के भाव एवं शब्दों के साथ स्पष्ट रूप में मिलते हैं । इससे यह 
परिणाम निकाला जा सकता है कि देवकी-पुत्र कृष्ण ने जो उपदेश अपने 





१. छांदोग्य उपनिषद्‌, ३३१७।६ 
२. यंत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यतु । 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ -श्रीमदृभगवद्गीता, ९॥२७ 
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गुरु घोर आंगिरस से ग्रहण किए थे उन्हींके अनुसार वासुदेव कृष्ण ने भी 
गीता? द्वारा अपने मित्र अजुन को उपदेश दिया | उपर्युक्त समानता केवल 
अकस्मात्‌ वा संयोगवश ही नहीं आ गईं है अपितु इस कथन में तथ्य भी 
अवश्य है कि देवकी-पुत्र और वाहुदेव कृष्ण ब्राह्मण-काल में एक ही रहें होंगे 
ओर उत्त महापुरुष ने अपने शिष्यरूप में ग्रहण किए हुए घिद्धांतों के ही 
आधार पर अपने अजु॑नादि अनुयायी भायवतों को शिक्षा प्रदान की होगी ।* 
श्रीमदूभगवद्गीता? के इस अंश से कि “अनेक जन्मों के अनंतर यह 
अनुभव हो जाने से कि जो कुछ है वह सब वासुदेव ही है, ज्ञानवान्‌ मुन्ने 
पा लेता है?" की यह घारणा और भी हृढ़ हो जाती है। कुछ लोगों ने 
घोर आंगिरस के श्रीकृष्ण का युरु होने यें इस कारण आपत्ति की है कि 
कि महाभारत? आदि ग्ंथों में यह श्रेय संदीपनी एवं ग्रग॑ को ग्रदान किया 
गया पाया जाता है ओर वहां घोर की कोई चर्चा तक की गईं नहीं मिलती, 
किंतु इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि ग्रथम ईसवी ञञती वाले बाँदू- 
धर्मी कवि अश्वघोष ने भी श्रीकृष्ण के किसी आंगिरस कुल के ही गुरु 
होने की चर्चा की है ।* 


१. रायचोधुरी : अ० हि० बे०, पृ० ५० 
२. बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 

वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुलूभ: ॥ -श्रीमद्भगवदगीता, ७।१९ 
३. सौंदरानंदकाव्यम्‌ ( १-२३ )। 














३. श्रीकृष्ण का एकांतिक घमम 


देवकी-पुत्र कृष्ण और वाहुदेव कृष्ण को एक ही व्यक्ति मान लेने पर 

भी उनके जीवन-काल एवं जीवनचरित्र-संबंधी ऐतिहासिक बातों का ठीक- 
ठीक पता लगा पाना लगभग केसा ही कठिन बना रह जाता है | कारण यह 
है कि इस विषय की जो कुछ भी सामग्री इस समय उपलब्ध है उसका 
अधिकांश अनुमान पर ही आश्रित है और उसमें अनेक बातें ऐसी भी दीख 
पड़ती हैं जिन्हें कोरी कल्पना के आधार पर ही निर्मित कहा जा सकता है । 
कुछ विद्वानों ने इसीलिए पहले भव्तिमार्ग को आधुनिक बतलाना आरंभ 
किया था और उनकी हष्ण के व्यक्तित्त्व के संबंध में भी ग्रायः यही घारणा 
थी | वे इस बात के लिए बहुधा प्रमाण भी दिया करते थे कि कृष्ण को 
केवल एक काल्पनिक पुरुष और मक्तिमाव को यहां ईसाईधम द्वारा प्रभावित 
होनेवाली भाव॑ना मात्र क्‍यों कहना चाहिए | परंतु ऐसे विचारों को निराघार 
सिद्ध करने तथा, साथ ही, कष्ण की प्राचीनता दरसाने के लिए भी हमें 
कम ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती | ईसा के पूव्र दूसरी शताब्दी के 
बेसनगर ( खाध्यिर ) शिलालेख से ग्रीक राजा ऐंटियाक्लिद्स के राजदूत 
हेलियोडोरा का भागवतघर्मावलंबी होना तथा उसके द्वारा 'दिवदेव वासुदेव” 
के नाम पर गरुड़ध्वज का निर्माण किया जाना सिद्ध होता है। यह भी 
स्पष्ट हे कि उक्त शिलालेख की बहुत कुछ बातें घोर आंगिरस के उपदेश 
एवं “गीता? के सिद्धांतों से मिलती-जुलती हैं ।' फिर उसी दूसरी शताब्दी 
के प्रसिद्ध वेयाकरण पतंजलि से, अन्य कई बातों के अतिरिक्त, यह भी 
पता चलता हैं कि उनके समय में कोई नाटक खेला जाता था जिसमें 

कृष्ण द्वारा कंस का वध किया जाना दिखलाया जाता था। उस समय तक 

यह घटना बहुत प्राचीन हो गई थी, जेसा कि उनके भाष्य के अंतर्गत आए 

हुए “चिरहते कंसे? वाक्य से विदित होता है ।* इसी ग्रकार ईसा के पूर्व 

चौथी शताब्दी में चंद्रयुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित भीक राजदूत 


वी ता ऑंीततिनोति व चओ: 


१, रायचोधुरी : अ० हि० बे०, पु० ५९-६०. 
२. रायचौधुरी : अ० हि० बै०, पृ० २२ तथा २९. 


£ #र 


मेगस्थनिज तथा एक एरियन नामक अन्य ग्ञीक के लेखों से भी ग्रकट 
होता है कि हेराकलीज को ज्ञौरसेनवंत्र वाले बड़ी ग्रतिष्ठा की दृष्टि से 
देखा करते थे। उनसे यह भी पता चलता हैं कि उक्त' वंश वालों के 
मेथोरा? एवं ्लेइसोवोरा? नामक दो बड़े-बड़े नयर थे ओर इनके प्रदेश 
से होकर 'जोवारे! नदी बहा करती थी ।* भांडारकर ने उक्त नामों में से 
हेराकलीज? को हरिकुल वा वासुदेव तथा ग्रौरसेन को 'सात्ततः समझा 
है ओर सेथोरा को 'मथुराः,- क्लेइसोवोरा को 'छष्णपुरः और जोवारे को 
यमुना माना हे ।* इंसा के पृष॑ सातवीं शताब्दी के वेयाकरण पाणिनि के 
एक सूत्र से भी विदित होता है कि वासुदेव नाम का व्यक्ति किसी क्षत्रिय 
वंग़् का था) और यह बात 'पहाभारत' के प्राचीन अंच्ञों द्वारा भी प्रमाणित 
की जा सकती है । अतएवं संहिताकाल के वेदिक ऋषि कृष्ण का विचार 
त्याय देने पर भी देवकी-पुत्र कृष्ण के लिए हमें मेकडानेल के अनुसार 
इंसा के पूवे $०० वें वर्ष से पहले का ही समय निश्चित करना पड़ेगा, 
क्योंकि छांदोस्य उपनिषदः आदि की रचना ऐसे ही समय में हुईं थी ।* 
इसी प्रकार जैनधर्म की एक परंपरा के अनुसार कृष्ण उसके २₹वें तीर्थंकर 
अरिष्टनेमि वा नेमिनाथ के समकालीन थे और ये नेमिनाथ उसके ९३ वें 
तीथकर पाश्यनाथ के समय अर्थात्‌ ईसा के पूर्व ८१७ वें वर्ष से भी पहले 
हो चुके थे। अतएव इस दृष्टि से विचार करने पर कृष्ण का समय इंसा 
पूव नर्वी शताब्दी के इधर का नहीं हो सकता ।* इसके सिवाय इस विषय 
के एक ग्रसिद्ध विद्वान चितामणि विनायक वैद्य का भी अनुमान है कि 
“महाभारत, हरिवंश”, मेगास्थनिज़ के लेख तथा ग्रचलित परंपराओं के 
आधार पर श्रीकृष्ण का जन्मकाल ईसा पूव २१८५ वें वर्ष तथा मृत्यु-समय 
०७२ वें वर्ष में मानना चाहिए। इस गणना के अनुसार वे यहां तक 
बतलाते हैं कि श्रीकृष्ण की अवस्था राजसूय-यज्ञ के अवसर पर ७९ वर्ष 
की थी, महाभारत” की लड़ाई के समय वे ८४ वर्ष के थे तथा अंत में 
१. वही, पृ० ५५-६ 

२. वही; प्ृ० २३. 

३. वही, पृ० २२. 

४. मेकडानल : हिस्ट्री अब्‌ संस्कृत लिटरेचर, पु० २२६. 

५. रायचोधुरी : अ० हि० बे०, पृ० ३९, 


९१ ॥| 


22३ वर्ष की आयु पाकर मरे थे” जो, सभी बातों पर विचार कर लेने पर 
कुछ असंभव नहीं जान पड़ता । 


उपर्यकत सभी सामग्रियों के आधार पर इतना स्वीकार कर लेना कि 
वासुदेव कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे अनुचित नहीं कहा जा सकता | 
वे मथुरा ग्रदेश के यदुकुल में उत्पन्न एक क्षत्रिय महापुरुष थे और उन्हें 
घोर आंगिरस ऋषि के यहां शिक्षा-दीक्षा मिली थी | उन्होंने कंस को मारा 
था ओर महाभारत के असिद्ध युद्ध में उन्होंने पांडवों को सहायता को 
थी | इसी के साथ इतना यह भी मान लिया जा सकता हे कि अपने युरु 
से ग्रहण किए गए विचारों को सिद्धांत का रूप देकर उन्होंने दूसरे लोगों 
में प्रचार किया और उनके व्यक्तित्तत से प्रभावित होकर उनके अनुयायी 
सात्त्ततों ने उन्हें अपना उपास्यदेव भगवान्‌ तक स्वीकार किया। इसके 
सिवाय उनके जीवनकाल से लेकर पीछे तक भी उनके ग्रति, भक्ति एवं 
श्रद्धा प्रदर्शित की जाती रही | अंत में, वे पर्णवह्म परमात्मा तक के स्थाना- 
पत्र समझे जाने लगे | “महाभारत? ग्रंथ के अंतर्गत श्रीकृष्ण दोनों रूपों में 
( अर्थात्‌ महापुरुष एवं देवतास्वरूप ) दिखलाई पड़ते हैं ॥ उसके “समापव? 
में हम देखते हैं कि प्रिशुपाल उन्हें, ब्राह्मणों के विद्यमान रहते हुए भी, 
देवत्व-कोटि प्रदान किया जाना एक ग्रकार का गहित कार्य समझता है । 
इस बात का वह घोर विरोध करता है तथा भरी सभा म॑ उन्हें बहुत कुछ 
बुरा-मला तक कह डालता है ।* भीष्म का कहना था कि श्रीक्षष्ण को सबसे 
अधिक सम्मानित करने के दो कारणों में से एक यह भी है कि वे वेदों तथा 
वेदांगों के जानकार हैं ऑर उन्होंने ऋत्विज होकर यज्ञ भी. कराया है ।३ 
फिर महाभारत? के ही बनपर्व” मे दिए गए “भीष्मस्तवराजः द्वारा यह भी 
स्पष्ट हो जाता है कि उक्त ग्रंथ की समाप्ति होने के पहले से ही, श्रीक्षष्ण का 
एकीकरण नारायण-विष्णु के साथ भलीभाँति हो चुका था । महाभारत”? 
की रचना का समय विद्वानों ने ईसा के पू्र सातवीं शताब्दी (अर्थात्‌ पाणिनि 
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के समय) से भी पहले से लेकर तीसरी शताब्दी (पूर्व / तक मान लिया हे ।* 
इसीके अनुसार वासुदेव-कृष्ण के प्रति प्रदश्चित प्रतिष्ठा का क्रमिक विकास 
भी लक्षित होता है| ग्रारंम में श्रीकृष्ण ने अपने विचारों को अपने वर्ग वा 
कुल के लोगों में ही प्रकट किया था | उनके अनुयायियों की संख्या में व्रद्धि 
होने पर, भागवतधरम्म का ग्रचार अन्य समाजों में भी होने लगा | 


जैसा पहले कहा जा चुका है, मेगास्थनिज के समय तक श्रीकृष्ण एक 
ग्रभावज्ञाली महापुरुष के ही रूप में थे। उनके मत का ग्रचार अभीतक, 
संभवतः मथुरा प्रदेश में ही हो पाया था | परंतु तक्षशिला के हेलियोदोरा के 
समय तक ( अथात्‌ ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी में ) यह वर्तमान र्वालियर 
तक फेल गया और उसके अनुयायियों में विदेशी लोग तक सम्मिलित होने 
लगे | इसी ग्रकार ईसा के पूव दूसरी झताब्दी के ही, राजस्थान में पाए गए, 
घसुंडी ग्िलालेख” से भी यह विदित होता है कि ईसा के जन्म के पहले से 
ही इसका प्रचार पश्चिम की ओर होने लगा था और नासिक के निकट 
पाए गए “नानाघाट चिलालेख” से भी ग्रकट होता है कि इसका विस्तार 
दक्षिण भारत की ओर भी होता जा रहा था ।* इस मत के प्रचार का पता 
तत्कालीन मारतवष के पूर्वी भागों में नहीं मिलता, इसलिए यह भी अनुमान 
किया जाता है कि भागवतधर्म उक्त समय तक केवल मथुरा प्रदेश के आसपास 
तथा कुछ दूर तक उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण दिया की ही ओर फेल रहा 
था | पृष के लोग तब तक इससे अधिकर अपरिचित ही थे। इसी कारण, 
इस ओर मगध ग्रदेश में, गौतम बुद्ध एवं महावीर के मतों का अ्रचार सुगमता 
से हुआ |! 


वासुदेव-कृष्ण वा श्रीकृष्ण ने जिन-जिन बातों का उपदेश दिया अथवा 
जिन-जिन सिद्धांतों को उनके अनुयायी सात्त्वतों ओर भागवतों ने अपनाया 
. था उन सबका सार “श्रीमद्भगवर्दगीता” में दिया गया है। पता नहीं 
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श्रीकृष्ण ने अजुन के ग्रति जो-जो शब्द कहे थे वे ठीक उसी रूप में उक्त 
ग्रंथ में वतमान हैं वा नहीं | किंतु इतना तो निर्विवाद है क्लि उनके द्वारा 
प्रकट किए गए भावों का मूलरूप उसमें अवश्य सुरक्षित है और वह रचना 
उनके मत को माननेवालों के लिए अत्यंत उपयोगी और महतत्तपूर्ण है । 
“श्रीमद्भगवर्द्गीता? के देखने से विदित होता है क्रि जिस समय उक्त 
उपदेश दिए गए थे उस समय यहां पर दाज्ननिक एवं धार्मिक विचारों की दो 
प्रमुख धारएं प्रचलित थीं जिन्हें क्रमशः सांख्य” एवं योग? नामों से पुकारा 
जाता था ओर खीक्ृृत पद्धतियों के अनुसार जिन्हें दूसरे शब्दों में ज्ञानयोग? 
और कर्मयोग भी कहा जाता था।? इनमें से सांख्य वा ज्लानयोग क 
मुख्य सिद्धांत यह था कि आत्मा नित्य, शुद्ध एवं ज्ञानमय है और विकारों की 
भावना अथवा कमबंधन की अड़चनें उसमें चेष्टामयी प्रकृति के संयोग 
से ही आ जाया करती हैं। अतएव यह आवश्यक है कि संसार के सभी 
बंधनों से अपना चित्त नितांत अलग रखने का अभ्यास डालते हुए उसे अपनी 
ओर उन्मुख करें जिससे पूर्ण आत्मज्ञान होकर अंत मे मुक्ति मिले | इस मार्य 
की साधना वेदिक परमात्मोपासना की जगह आत्मोपासना-परक थी ओर 
इसका ज्ञानयोग भी कदाचित्‌ वैदिक ध्यानयोग का ही एक विकप्तित रूप 
था | इसके विपरीत 'योग' वा कमयोग का सिद्धांत यह था कि आत्मा केवल 
सत्‌ मात्र एवं सचेष्ट हे और ज्ञान का आविर्भाव उसमें ग्रक्ति के संत्तग से 
ही संभव है। व्यक्तिगत चेष्टा द्वारा इच्छादि की श्रृंखठा स्वभावतः 
बढ़ती रहती है जिसका परिणाम दुःखमय हुआ करता है। अतएव, अपने 
कमसंबंधी व्यापारों का निर्वाह, उन्हें यज्ञ वा कतंव्य मानकर, करना 
चाहिए जिससे अंत में दुःखों की निद्वत्ति हो जाय तथा स्त्रग वा आत्यंतिक 
युख की ग्राप्ति भी हो सके | इस मार्ग की एक विशेषता यह थी कि इसमें 
प्रचलित साधन वा ज्ञानयोग की आत्मोपासना के स्थान पर एक प्रकार 
की कर्मोंपासना का समावेश़ हो जाता था | इस ग्रकार इसका अंतिम लक्ष्य 
आत्यंतिक सुख वा शाश्वत आनंद था, उसी ग्रकार इसके यज्ञादि अनुष्ठानों 
में 'प्रीति' के एक अंश का भी विद्यमान रहना विज्ञेष-रूप से आवश्यक 
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समझा जाता था।* इन दोनों मार्यों को क्रमशः “निमृत्ति-मार्ग? और 
्रवत्ति-माग? भी कहा जाता था | 
उपर्यक्त दोनों मार्गों के सिद्धांत, इस अकार, परस्पर-विरुद्ध थे और 
दोनों की स्वीकृत पद्धतियाँ भी निनांत मित्र-मित्र थीं। अतएव दनिक 
जीवन में कभी-कभी समस्या उपस्थित हो जाने पर दोनों में से किसी एक 
को सहसा अपना लेना सरल नहीं था। कुरुक्षेत्र की ग्रसिद्ध लड़ाई के 
समय पांडव अर्जुन के सामने कुछ ऐसी ही कठिनाई आ पड़ी थी। तब वह 
युद्ध के आरंभ में श्रेणीबद्ध से निकों के बीच अपने संबंधी-जनों को देखकर 
तथा उनकी भावी हत्या की आशंका से क्षुब्ध होकर किंकतंव्य-विमृढ़ हो गया 
और अपने मित्र एवं सारथी श्रीकृष्ण से अपने लिए कोई श्रेयस्कर माय 
निश्चित करने के उद्देश्य से शिष्यवंत्‌ अनुरोध करने लगा था| श्रीकेष्ण 
ने अजु'न के प्रश्न का उत्तर देते हुए समझाया कि “भावी सुख की ग्राप्त 
के लिए लड़ना अपना कर्तव्य मानकर तुम इस समय क्षेत्र में अक्तीण हुए 
थे और कतिपय संबंधियों के मारे जाने की आशंका मात्र ने तुम्हें यहां 
पर अपने लक्ष्य की ओर से उदासीन कर दिया | इसका कारण केवल यही 
है कि वस्तुस्थिति के नैतिक स्वरूप की तुमने ठीक आलोचना नहीं की । 
तुम्हारा यह सोचना कि लड़ाई करने पर मेरे ऊपर कई प्रकार के दायित्व 
आ जायेंगे, अतएव्, इसे उचित होने पर भी छोड़ दें, निरी मूर्खता मात्र 
हैं | वास्तव में कोई कार्थ न तो किसी के छोड़ने से नही छूट सकते हैं, न 
उनके करने मात्र से ही किसी ग्रकार का बंधन आ सकता है। बंधन का 
मूल कारण उस कार्य के फल की आज्ञा करने में निहित है। इसलिए यह 
आवश्यक है कि जो कुछ भी किया जाय वह यज्ञार्थ वा कतंव्यमात्र समझ- 
कर किया जाय | उसके परिणाम की बात को अपने अधीन न जानकर, 
उसे भगवान्‌ पर छोड़ दिया जाय। ऐसा करने से एक ओर जहां अपने 
किसी कर्म के छोड़ने वा न छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता वहां दूसरी ओर, 
फल की आशा वा वासना से निद्वत्ति पा जाने से हमें किसी प्रकार के बंधन 
१. गोस्वामी : भ० क०, पृ० ४९ 
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का भय भी नहीं रहता | सभी कुछ को एक सचा-सीधा कतंव्य मानकर करना 
ओर उसके फल को भगवान के हाथ की बात समझना, हमें सभी ग्रकार की 
चिताओं से मुक्त कर देता है । हमारे हृदय में एक अपव आत्मविश्वास 
ओर आनंद का भाव भी जादत हो जाता है। श्रीकृष्ण ने इस उपदेश 
द्वारा उक्त दोनों प्रचलित मार्यों को एक ग्रकार से मर्यादित कर उनका सम्र- 
न्वय कर दिया ओर एकमात्र भगवान पर भरोसा करने की भावना को महत्व 
देकर इस ज्ञान-कर्म-समुच्चय को एक नवीन ग्रकार के कर्मयोग में परिणत 
कर दिया जो भागवतों के बीच एकांकित धर्म? के नाम से प्रसिद्ध हे | 


भागव्तों की दृष्टि में यह एकांतिक घर्म॑ सर्वश्रेष्ठ धर्म हे ओर यह 
स््रय॑ नारायण वा भगवान्‌ को भी प्रिय है ।? इसका सिद्धांत एक ग्रकार से 
यों भी ग्रकट किया जा सकता है कि मनुष्य को अपना 5त्येक कार्य करते 
समय ऐसी घारणा बना लेनी चाहिए कि में इसके द्वाश भगवान की हइच्छा- 
पूर्ति में केकल एक साधन मात्र हूँ । ऐसी मनोव्ृत्ति के साथ निरंतर कार्य 
करते रहने पर अपने मानप्तिक विकारों से छुटकारा मिल जाता है । ईैरवर 
की सवव्याकता में विश्वास हृढ़तर होता जाता है ऑर सभी वस्तुओं को 
एक भाव से देखने का स्वभाव भी पड़ जाता है ।* अतएवं, इसके द्वारा 
इश्वर के ग्रति विश्ुद्ध ग्रेम का होना तथा उसका पूर्ण ज्ञान ग्राप्त कर लेने 
पर उसमें छीन तक हो जाना कोई असंभव बात नहीं है | हां, निःस्वार्थ 
भाव के साथ विधिवत्‌ कर्तव्य-्यालन करते रहना कोई सहज काम नहीं 
क्योंकि “इस प्रथ्वी पर अथवा देवलोक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं जो 
प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो । “ये सत्व, रच ऑर तम्र अव्यय देह्ी 
( अर्थात्‌ निर्विकार आत्मा ) को भी शरीर के घेरे में डाल देते हैं . और 
“वह अनज्ञानी बनकर अपने को वस्तुतः इन त्रिगुणों द्वारा होनेवाले कर्मों 


तुनमेकांतधर्म ्यम्‌ श्रेष्ठो नारायणप्रियः |--महा भारत, १२।३४८।४ 

- भांडारकर : वे० शै०, पु० ३७, 

- न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन: । 
सत्त्व॑ प्रकृतिजेंमुक्त यदेभि: स्यात्त्रिभिगुणे: ॥ श्रीमद्भगवद्गीता, १८।४० 

४. सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रक्ृतिसंभवाः । 

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ वही, १४-५ 


६) «४3 
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का भी कर्ता मानने लगता है।? फिर तो अहंकार के कारण आसक्ति 
का होना भी स्त्राभाविक है आर इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है 
कि “सभी ग्राणियों के हृदयों में रहकर उन्हें अपनी माया से किसी यंत्र 
पर चढ़ाये गए की भाँति घुमानेवाले भगवान्‌ * में विश्वास कर “उसको 
शरण में 'सर्वभावः से जा यिरे और उसके अनुग्नह द्वारा परम शझ्ञांति एवं 
नित्य स्थान के पाने का भागी बन जाय | > श्रीकृष्ण ने इस घम का उपदेश 
देते समय “मुझसे परे और कुछ भी नहीं है ओर किस्ली घागे में पिरोए हुए 
मणियों के समान, मुन्नमें सभी कुछ गुंथा हुआ है ”-जेसे भाव भी अनेक 
स्थलों पर व्यक्त किए थे और अजु न का ध्यान बार-बार इसी बात की ओर 
आहइझष्ट किया था कि “जोकुछ है वह सब वासुदेव ही है |” इंइ्वर वा भग- 
वान्‌ एवं वासुदेव-कृष्ण इस ग्रकार इस घमं के अनुसार एक ही थे और उसी 
“एक की उपासना” अनन्य योग द्वारा करने के लिए कहा गया था कि “मुझमें 
ही मन लगा, मुझ्नमें ही बुद्धि को स्थिर कर, इससे तू निःसंदेह मुझ्नमें ही 
निवास करेगा, * और मुझमें अपना मन रख, मेरा भक्त बन जा, मेरा 
भजन कर, और मेरी वंदना कर। में तुझसे सच्ची ग्रतिज्ञा कर कहता हूं 
कि इसके द्वारा तू मुझमें आ मिलेगा |” आत्मसमपंण और एकांत 
१. प्रकृते: क्रियमाणानि गुणे: कर्माणि स्वंशः । 

अहंका रविमृढ़ात्मा कर्ताह॒मिति मन्यते ॥ वही. ३।२७ 
२. ईइ्वरः सवंभूतानां ह॒ई शेडजु न तिष्ठति । 

भ्रामयन्‌ सवभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ॥ वही, १०।६१ 
३. तमेव दारणं गच्छ. स्वभावेन भारत । 


तत्प्रसा दात्परां शान्ति स्थान प्रात्स्यसि शाब्वतम्‌ ॥। 


वही, १८।६२ 
४. मत्तः परतर नानन्‍्यत्किश्विदस्ति धनंजय । 


मयि स्वमिदं प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव ।। वही, ७॥७ 
५. वासुदेवः स्वंमिति | वही, ७।१९ 
६. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यप्ति मय्येव अत ऊध्व न संशय: ॥ वही, १२॥८ 
७. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 

मामेवेष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोइईसि मे ॥ वही, १८।६५ 


[ हेड ै॥ 


निष्ठा" इस धर्म की सर्वग्रमुख बातें थीं और इसी कारण इसका “एकांतिक 
घम ?नाम भी साथंक था | यहां पर यह उल्लेखनीय है कि. उपयुक्त कथन 
का बाँद्ध धर्मानुयायी प्रसिद्ध आर्यदेव ( द्वितीय इंसा ञती ) द्वारा नारायण 
ज़ात्री (संभवत/ भगवान्‌ नारायण) की ओर से किया गया बतल्ाया यया है 
जिसके आधार पर वासुदेव एवं नारायण के एक होने में संदेह भी किया 
जा सकता है | परन्तु यह ठीक नहीं जान पड़ता जता कि श्रीमद्मगवदू- 
गीता? में ही अन्यत्र किए गए एक दूसरे कथन से भी सिद्ध हो जाता है | 


१. मामेकं दरणं न्नज । वही, १८।६६ 
( दे० सुधीर जायसवाल की पुस्तक दि ओरेजिन ऐंड डेवलेपमेंट आफ 
बेष्णविज्म' दिल्‍ली १९६७ ई० पृ० ३७ । ) 

२. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेव: सबंमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥ ७१९ 


४. वेष्णवधर्म का समन्‍वयात्मक रूप 


सात्तत, भागवत वा एकांतिक़ धर्म का एक अंतिम विकसित रूप 
पांक्रात्रधर्म था जो ईसा के पूर्व लगभग तीसरी ज्ताब्दी से प्रचलित हुआ 
था और जिसमें भगवान्‌ की भक्ति का समर्थन अनेक तंत्रों वा संहिताओं 
के आधार पर भी किया गया था। किंतु वैष्णवधर्म के रूप में वह क्यों 
ओर किस ग्रकार परिणत हुआ यह बतलाना बहुत कठिन है। साच्ततत 
धर्म वस्तुतः वैदिक कर्मकांड-युग की कतिपय रूढ़ियों का सुधार करने के 
उद्देश्य से ही आरंभ हुआ था | उसने यज्ञादि अनुष्ठानों में बहुधा की जाने 
वाली हिंसा का अपने अहिसा-संबंधी सिद्धांतों द्वारा विरोध किया और 
ध्यानयोग द्वारा केवल आत्मचितन-माज्र में निरत रहने वाले निवचत्तिमार्गियों 
को कतंव्य-कर्म के फलाशा-त्याग की जखिक्षा देकर कर्मयोगी बनाया । इसका 
भक्तिमार्ग भी पहले समय की श्रद्धा एवं उपासना का एक विकसित रूप 
था | किंतु पांचरात्रधर्म? के रूप में इसने अनेक नवीन बातों को भी अप- 
नाया ओर कुछ काल के लिए एक विज्विष्ट स्थान भहण किया। भागवतों 
तथ। पांक्रात्रों में स्वग्रयुख मित्षता यह पाई जा सकती है कि ग्रथम वाले 
इृष्टदेव नारायण के आराधक जहां वैदिक समाज को परंपरा को विज्ञेष 
#हत्त प्रदान करते पाये जाते हैं, वहां द्वितीय वर्ग वाले उसकी उपेक्षा करते 

हैं तथा उसके विरुद्ध तक भी चले जाते हैं। देश में इन्हीं दिनों कतिपय 
जय सुधारक संग्रदायों का भी ग्रचार होने लगा था जिनमें से जैन एवं बाद्ध- 
धरम प्रधान थे | ये दोनों धर्म निरीखरवादी थे और सनातन वैदिकघर्म तथा 
उसके उक्त सुधरे हुए रूपों पर भी 'उनकी प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक 
था | इन दोनों की ग्रतियोगिता अथवा इनका सासना करने के उद्देश्य 


से ऐसे सभी दलों का संगठन आरंभ हुआ | जान पड़ता है कि इस ग्रकार 


अयत्नों का ही परिणाम था कि सात्वतधर्स अन्य कह विज्ञिष्ट घार्मिक 
विचारों के साथ समन्व्रित होकर वेष्णव घर्म बन गया | 

इस संबंध में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमद्भगवद्यीता? 
के कर्मयोग में जिस ज्ञान-कर्म-समुच्चय की ओर संकेत था वही पीछे वेदांत- 


कि ० 


दर्शन द्वारा भी अपनाया गया और पिछले कर्मकांड के समर्थन में उसे स्मात॑- 
धर्म ने भी महत्व दिया। इस बज्ञान-कम-समुच्यय के अनुसार मनुष्य को 
अपने कर्तव्य का पालन करते समय अपना चित्त सदा उस परमात्मा की ओर 
लगाए रहना आवश्यक है जो सभी कतंव्यों को निर्धारित कर उनके पालन 
के विषय में विधान बनाया करता है आर उनकी प्रूर्ति हो जाने पर उन्हे 
अपने अधिकार में भी छे लेता है। स्मारत॑धर्म के दार्शनिक सिद्धांतानुसतार 
ब्ाता और श्रेय दोनों #राधीन तथा माया अथवा ग्रकृति के दो पक्षस्त॒रूप 
है! ऑर ईश़र माया एवं मायातीत के बीच एक संयोजक वस्तु के समान हैं । 
यही ईइर नारायण वा त्रह्मा है जिसमें सभी कुछ निहित है, अतएव जो 
कुछ आत्मा के वास्तविक साथ के लिए किया जाय उसका परमात्मा के 
लिए भी होना समझा जा सकता हैं और वही सारी सृष्टि के निमित्त भी है। 
आत्मा, परमात्मा एवं ग्रकृति, इस ग्रकार, एक के ही अंगमात्र हैं ऑर एक 
के लिए जो मला-बुरा होगा वह सबके लिए मी हो सकता हैं । उस एक को 
आराधना भी, इसलिए, इन सबकी आराघना कही जायगी । क्योंकि वह 
सबमें ओतग्रोत है और यदि इस विचार के साथ देखा जाय तो परमात्मो- 
पासना का पूर्वकथित रूप एक प्रकार की भावना-भक्ति में परिणत 
हो जाता है |! नवीन वेष्णवधर्म ने इस भावना भक्ति में भी कंदाचित्‌ अपनी 
'्रीमद्मगवद्गीता? द्वारा ग्रतिपादित निष्ठा की ही एक झलक पाईं और 
उसे अविलंब स्वीकार कर लिया | 

वैष्णवधर्म को अपना तत्कालीन अंतिम रूप धारण करते समय 
एक नवीन घटना ने भी बहुत कुछ सहायता पहुँचाई । भांडारकर 
का कहना है कि इंता के पूत्ठ पहली शताब्दी तक के किसी भी प्रामाणिक 
भागवतधर्म-संबंधी ग्रंथ में ( अथवा पिलालेख में भी ) गोपाल-कष्ण की 
चर्चा नहीं पाई जाती और न उसका कोई परिचय ही उपलब्ध होता है | 
इसके विरुद्ध ईसा के अनंतर आनेवाली ञ्ञताब्दियोँ की ऐसी सामग्रियां 
इस कृष्ण की अनेक कथाओं से भरी पड़ी हैं जिससे अनुमान किया जा सकता 
है कि उक्त दोनों समयों के बीच कोई-न-कोईं नवीन बात अवश्य हुईं होगी । 
यह बात वा घटना, भांडारकर के अनुसार, किसी आभीर जाति का पश्चिम 
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के देशों से घृमते हुए आकर भारतवर्ष में मथुरा-ग्रदेश के आस-पास से 
लेकर सोराष्ट्र तथा काठियावाड़ के अ्ञांतों तक के क्षेत्र में फ़ैठकर बस जाना 
है। इस जाति की मुख्य जीविका गायों का पालन और कराना थी । 
रसका आराध्य-देव भी एक बालक था, जिसे ईसा की दूसरी शताब्दी तक 
वासुदेव-कष्ण में सम्मिलित कर लिया गया | ऋ्राइस्ट के नामसाम्य के कारण 
बालक कृष्ण की अनेक लीलाएँ इंसा मसीह की जन्मकथाओं के ढरें पर रच 
पी गई और पीछे लिखे जाने वाले “विष्णुपुराणः, “हरिवंश, भागवत? 
बेवतपुराण” आदि ने उनमें और भी वृद्धि कर दी ।* परंतु इस मत को 
स्रीकार करने में एक अड़चन यह पड़ती है क्रि तमिल प्रदेश में आभीरों 
की 'आयरः कहते हैं, जिनके नाम का आकार गाय का अर्थ सूचित करनेवाले 
पन्द आः से बना सिद्ध होता है और जिनकी प्राचीन जातीय परंपराओं 

कट होता है कि वे श्रस्तिद्ध पांड्यों के साथ, ईसा से कई ज़ताब्दी पहले 
यहाँ आए थे |* दूसरी बात इस संबंध में यह भी कही जा सकती है कि 
गोपाल-क्ृष्ण की कल्पना तथा बहुत-सी उनकी बाल-लीलाओं की कथाओं 
भी इलसोत वैदिक साहित्य के अंतर्गत, विष्णु देवता के प्रसंगों में ह्ी 
पान है। “ऋणेदः में विष्णु को गोपाः कहा गया है? और एक अन्य 
अल पर उत्तके परमपद वा स्थान में उत्तम-उत्तम सींगों वाली गायों का 
'हना भी बतलाया गया है ।" फ़िर उसी वेद में विष्ण का बाल्यावस्था पार 
९ युवा होना दिखलाया गया है |” उसके द्वारा शंबर तथा उसकी नगरियों 

पष्ट किए जाने के लिए ग्रार्थना भी की गई है? इसी प्रकार बोधायन- 
पत्र में भी विष्णु को “योविदः और “दामोदरः कहा गया हे, किंतु वहाँ पर 
है की कोई भी चर्चा नहीं आती | अतएव, गोपाल-कृष्ण की लीलाओं का 


*.- भांडारकर : वै० दौ०, पृ० ४९-५० तथा ५२, 
१. कनकसभाई : तमील्स, एटीन हंड्रेड इयसे एगो, पृ० ५७, 
रे. विष्णुर्गोपा अदाभ्य: | ऋग्वेद, १।२२।१८ 
४. यत्र गावो भूरिश्यृंगा अयास: । वही १।१५४।६ 
* बहच्छरीरो विनिसान ऋक्‍्वभियुवा कुमार: प्रत्येत्याहवस्‌ । वही, १।१५५।६ 
९ इन्द्राविष्णू ह'हिता: शम्बरस्य नव पुरो नवति च इनथिष्ठटम्‌ । 
द्तं वर्चिन : सहस्न॑ च साक॑ हथो अप्रल्य सुरस्य वीरान्‌ ।” ऋग्वेद, ७।९९।६ 


शहर ॥ 


क्राइस्ट वा ईसा मसीह की कथाओं के आधार पर बनाया जाना निर्विवाद 
नहीं समझा जा सकता | ईसा की जन्मकथा तथा आभीरों के बाल-देवता 
की लीलाओं से उपर्युक्त मूलरूपों का कुछ प्रभावित हो जाना मात्र संभव है । 

नवीन वैष्णवधर्म का संघटन, भांडारकर के अनुसार, वस्तुतः चार 
घार्मिक विचारधाराओं का परिणाम था | इनमें से प्रथम के मृलख्रोत वेदिक 
देवता विष्णु थे, दूसरी के दार्शनिक देवता नारायण थे, तीसरी के ऐति- 
हासिक देवता वाधुदेव थे और चौथी के आभीर देवता बालगरोपाल थे 
और इन चारों की कथाओं की परंपराओं ने इसके निर्माण में कुछ-न-कुछ 
सहायता प्रदान की । वैष्णव” शब्द सांग्रदायिक दृष्टि से महाभारत? के 
अठारहवें अर्थात्‌ अंतिम पर्व में प्रस्तुत हुआ है, जहाँ पर कह गया है कि 
“इसमें संदेह नहीं कि अठारह पुराणों के श्रवण करने का जो फल होता 
है उसे मनुष्य केवल वैष्णव होकर ही प्राप्त कर लेता है ।?? यह इलोक 
वास्तव में उस समय का लिखा हुआ है जबकि, इंसा की कुछ झताब्दियों 
के बीत जाने पर ग्रसिद्ध अठारह पुराणों की रचना समाप्त हो चुकी थी । 
भहाभारतः के युद्ध अथतव्रा महाभारत? अंथ्र के प्रामाणिक प्राचीन अंगों 
की रचना के समय वैष्णवधर्म का वही रूप कतंमान था जिसे सात्ततत 
वा भागवतधर्म कहा जाता है। विष्णु देवता उस समय तक आदित्यों में 
से ही एक समझे जाते थे | श्रीकृष्ण ने भी इसी कारण अपने को “आदित्यों 
में विष्ण”? बतलाया था। महाभारत” के एक दूसरे स्थल पर विष्णु को 
कदाचित्‌ भगवान्‌ नारायण या हरि का रूप समझ कर ही, घाता?, अज? 
और “अम्मत? कहा गया है तथा उन्हें सबके माता-पिता एवं सारे संसार के 
ग़ाश्रत गुरु की उपाधि भी दी गईं है ।* फिर भी उस काल के प्रमुख उपास्य- 
देव विष्णु नहीं थे, अपितु वायुदेव थे | वे ही इस धर्म के ग्रारंभिक केंद्रबिदु 
का काम कर, अंत में, विष्णु के एक अवतारमात्र बनें रह गए | द 


..->-+----+-+-+-न- -+.-+.74 वन जननननननझानान नमाज जन 





55440: 
- अल्लादशपुराणानां श्रवणाग्र॒त्फ् भवेत्‌ । : 
तत्फल समवाप्नोति बेष्णवों नात्र संशय: ॥ महाभारत, १८।६।९७, 
रे. आदित्यानामहं विष्णु: | श्रीमदुभगवद्गीता, १०२१ 
४. पितामाता च स्वस्थ जगतः द्ाववतो गुरुः । महाभारत, १२।३३४।२७, 


५) 








[ ३३ ] 

वेष्णघमं का उक्त संगठन, भक्तियोग अथवा भक्तिभावनां के विकसित 
होकर अधिक व्याप्क्र रूप ग्रहण करने में विशेषरूप से सहायक हुआ | 
जंता कि पहले कहां जा चुका है, भक्ति क्री भावना, स्बप्रथम, -वेदिंक काल 
में केवल श्रद्धा के ही रूप में उत्पन्न हुई थी और उपासना की विविध 
क्रियाओं द्वारा क्रमशः निखरती हुईं स्मातंधर्म के आरंभ वा ग्रचारकाल तक 
भावना-भक्ति के स्पष्टतर भाव अपनाने लगी । उत्तके उपास्यदेव भी, इसी 
प्रकार, वदिक काल के अनेक काल्पनिक देवताओं के स्थान पर एकरूप 
में मनोनीत हुए थे। फिर, परमात्मा की भी विविध भावनाओं द्वारा व्यक्त 
किए जाते हुए, उक्त समय तक, सबके एक समनन्‍्वयात्मक रूप में आ गए | 
उधर उसी युग के अंतगत वासुदेव-कृष्ण के असाधारण व्यक्तित को क्रमशः 
महापुरुषत्व एवं देवत्व तक प्रदान करने की ग्रथा चल रही थी। अतएव 
जब इन दोनों के पारस्परिक मिलन का अवसर उपस्थित हुआ और जैन 
तथा बोद्ध सरीखे निरीश्चरवादी घर्मों की प्रतिक्रिया में, जब 'साधकानां 
हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना? की विज्ञेष आवश्यकता प्रतीत हुईं तों 
आराध्यदव विष्णु को स्वभावतः विग्ह प्रदान कर दिया गया | विष्णु की सर्मी 
अन्य देवताओं से इसके लिए अधिक उपयुक्त समझने का ग्रधान कारण यह 
था कि पहले तो उनका नाम ही ( विष व्यापना के कारण ) स्वव्यापकत्व 
का द्योतक था, दूसरे वैदिक काल के आएंभ से ही उनका काम दुःखों से 
पीड़ित मानवों की रक्षा करना समझा जाता था' ओर वे असुरों के विरुद्ध 
देवताओं तक के सहायक थे ।* इसके सिवाय, उपयुक्त चार विचारधाराओं 
का संगम हो जाने पर विष्णु संबंधी अनेक्ष नाम तथा प्रसंग तक भी नवीन 
भावनाओं के अनुकूल प्रतीत होने लगे। अतएव इस देवता को एंक प्रकार 
का आध्यात्मिक एवं -अलोकिक व्यक्तित्तत प्रदान कर उतके अंश्घारी सित्रें- 
मित्र अवतारों की भी कल्पना कर ली गई । भक्ति का उक्त भावनात्मक अथ, 
जब अधिक स्पष्ट होने के कारण आराध्यदेव की शक्ति एवं ऐश्व्य में सह- 
योगिता वा सहभागिता (भज्‌ 5 भाग लेना, बॉटना) प्राप्त करने का सांव व्यक्ते 
करने लगा तो इस ग्रकार की साधना 'शुद्बभक्तिः के रूप में परिणत हो यह 
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१. यो रजांसि विममे पाथिवानि त्रिश्निद्विष्ममनवे वाधिताय ! 


--ऋग्वेद, ६।४९।१३ 
२. शतपथब्राह्मण, १।२॥२ ४ । 


३ बेै० 


(| कं । 


ञुद्धभक्तिः के अनुत्तार आराध्य देव विष्णु के तीन गुण उनकी संविद्‌, 
हादिनी तथा संधिनी नामक शक्तियां हैं जो मानवों में भी उसी भांति, 
क्रमशः ज्ञान, आनंद एवं कर्मसंबंधी ग्रवृत्तियों के रूप मेँ दिखलाईं पड़ती 
हैं और जिन्हें, वेदांत-दर्शन के अनुसार, दूसरे शब्दों में, तथा कुछ भित्र 
क्रम से भी, सत्‌ू, चित्‌ और आनंद कहा जाता है। भक्त का कतंग्य 
भगवान्‌ के ग्रति अपना सर्वस्त अर्पण कर॒उनके उपयुक्त गुणों की पूर्णता 
में भाग लेना है | ज्ञान की इच्छा उसे किसी योगी से कम नहीं रहा करती, 
किंतु उत्तका उद्देश्य विदेह-मुक्ति! नहीं है | वह अपने भगवान्‌ के साथ 
पर्णत के आनंद में भाग लेना चाहता है और उसका एकमात्र करतल ड्सी 
कारण, अपने भगवान्‌ की झुद्ध ओर अबाधित आराधना है । उसकी हृष्टि 
में यज्ञादि अनुष्ठान भी केवल आत्मसम्षण के ही ग्रकार्रातर है और उसकी 
यह हृढ़ घारणा है कि कर्मयोय और संन्यासयोग का अंततोगत्वा भक्तियोग 
में लीन हो जाना अवश्यंभावी है | आदर्श कर्म उस परूर्णता की प्राप्ति के लिए 
मनोयोगपूर्वक कर्तव्यों का पालन करना है और उसी ढग से आदर्श ज्ञान 
भी उस पूर्णत को ही सच्ची अनुभूति के साथ जानना है। युद्धभक्त उस 
पूर्णत्व का ही अनुभव करेगा, उत्ती के लिए जिएगा और उसी के | साथ 
अनंत काल तक रहना भी चाहेगा | इस भक्तिमार्ग में अंतिम प्रूर्णता ने 
भी, इस ग्रकार, अनुभवगम्य रूप घारण कर लिया और इसके द्वारा सभी 
मतों एवं मार्गों का समन्वय होकर, एक सच्चे आर वास्तविक दिव्य जीवन 
का आदर्श निश्चित हो यया, जिसके आलोक में, अपनी पूर्णता के ही 
कारण वैष्णवधर्म क्रमशः और भी लोकग्रिय होने लगा । 


ईसा की तीसरी वा चौथी शताब्दी तक वैष्णवधर्स की दशा का आयः 
कुछ भी पता नहीं चलता | वह इसके लिए एक ग्रकार का अंघरकारपूर्ण 
युग है जिसका कारण यह जान पड़ता है कि इस घर्म की जन्मभूमि मथुरा 
ग्रदेश तक उन दिनों शक एवं कुत्नाण-वंश़ी राजाओं का आधिपत्य हो गया 
था जो अधिकतर जैव अथवा बोद्धधर्म के अनुयायी थे तथा दक्षिण:में भी 
अधिकतर जैन एवं बाँद्धघर्मों का ही बोलबाला रहा | फिर भी मथुरा, 
नाप्तिक तथा “चाइनास्टोन? वाले उक्त समय के प्रिलालेखों से इस विषय 
पर कुछ-न-कुछ प्रकाञ् अवश्य पड़ता है | इनमें से नासिक वाले ग्रिलालेख 
से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उस काल तक संकर्षण और वाझुदेव 
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॥ २: ] 


अपने वृष्णिवंश्ी रूपों को बदल कर अब क्रमशः राम और केशव हो गए 
थे ओर इन दोनों को भागवत होने के स्थान पर केवल पराक्रमी मात्र 
समझा जाने लगा था।? परन्तु गुप्तकाल का जारंग होते ही यह घर्म पंजाब, 
राजस्थान, मध्य और पश्चिम भारत तथा मंग्रध में ग्रचलित होने लगा 
ओर उत्तके अंत तक इन ब्रदेज्ञों तथा. अन्य कई स्थानों तक में इसका 
प्रचार अनुदिन बढ़ता ही चला गया । कारण यह था कि गुप्ततंज्ञ के प्रसिद्ध 
महाराज ऋंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारयुप्त एवं स्कृंदयुप्त ने भी ( ईसवी सन्‌ ४०० 
से ०३४ ) तक अपनी युद्राओं पर अपने को 'परमभागवत्? अंकित कर इसे 
राजधम की भांति अपना लिया और उनके समर्थन द्वारा बल पाकर यह 
भारत के कोने-कोने तक फैल गया। गाजीपुर जिले के स्कंदेगुप्त निर्मित 
भीतरी? नामक जिलालेख में सम्राट द्वारा अपने पिता कुमारयुप्त प्रथम की 
पुण्यस्म्रति में ज्ञाज़िनः की ग्रतिमा स्थापित किये जाने का उल्लेख है ओर 
उसी ग्रकार जूनागढ़ के दूसरे झिलालेख में लक्ष्मीनिवास” विष्णु की स्तुति 
भी की गई है ।* महाकवि कालिदास की रचना 'मेघदूतः में एक स्थल पर 
इंद्रधनुष द्वारा सुश्योभित काले सेघ के लिए मोरपंख॒ घारण करने वाले 
गोपवेषधारी विष्णु ( अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ) की उपमा दी गईं है । अतएव 
यदि चंद्रगुप्त द्वितीय को हम उक्त कवि का आश्रयदाता विक्रमादित्य 
मान लें, तो यह वर्णन इंसा की पांचवीं जताब्दी के आरंभ का समझा जाना 
चाहिए | 


वेष्णवधर्म के इस प्रकार उत्तर भारत की ओर विकास पाते समय 
दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसी घटनाएं काम करती आ रहीं थीं जिनका 
उस पर न्यूनाधिक ग्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका। “भागवत माहात्म्य? 


(?|४८ ) में तो कहा गया मिलता है कि भक्ति की उत्पत्ति ही वस्तुतः 


१. रायचौधुरी । अ० हि० बैं०, पृ० ९८-९, 

२. रायचोधुरी : 'अ० हि० बे०!, पृ० १-२ 

३. रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रक्ष्यमेतत्पुरस्तात्‌ । 
वल्मीकाग्रात्प्रभभति धनुः खण्डमाखण्डलस्य ॥। 
येन द्याम॑ बपुरतितरां कांतिमापत्स्यते ते । 
वहेंणेव स्फुरितरुचिता गोपवेषस्य विष्णो: ॥ मेघदूत, ११५ 
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वहीं पर हुईं होगी। इसके अतिरिक्त भक्तिसाहित्य के अंतंगंत ग्रचलित 
अनेक शब्दों जेसे पूजा), शिव? आदि के लिए कहा जाता हे. कि 
मूलतः दक्षिणी भाषाओं से संबद्ध हैं। कहते हैं कि तमिल-साहित्य के 
इतिहास वाले 'संघकाल? ( ईसा पृवँ ५००-२०० ई० ) के कुछ पहले से ही 
उचर ग्रातिक सौंदर्य के ग्रति श्रद्धाएर्ण आकर्षण एवं विभित देवताओं के 
ब्रति निष्ठा के भाव ऋ्रमजः देखें जाते आ रहे ओ तथा कतिपय आराध्यदेवों 
का विश महत्त बढ़ता आ रहा था ऑर उनमें से वनभूमि के उपास्यदेव 
भायोनः ( नीलमेघवत्‌ श्यामल भगवान्‌ / अथवा पतिरूमालः, उपजाऊ 
भूमि के देवता मिरूदमः ( मेघों का वज्रधारी अधिपति ) अथवा हुंद्र एवं 
मरुमूमि की अधिछात्री भगवती कोटवे? ( विजय प्रदान करने वाली देवी ) 

+ जैसे कई नाम लिये जा सकते हैं। इनमें से उपयुक्त 


अथवा कालिका के शक कप न 
बतिरूमाल? को हम वहां पर लगभग ठीक उत्ती रूप म॑ पाते हैँ जिससे यहां 


विष्णु भगवान्‌ पाये जाते दीख पड़े | यहां तक कि 'मायोनः का ही एक 
अन्य रूप किण्णन? वो. कृष्ण कहला कर उधर के गोचारण संबंधी व्यवसाय 
में संडरन 'आयर” अथवा आभीर जेसे लोगों का इए्टदेव विशेष भी बन 
गया था। अनुमान किया जाता है कि इस किण्णनः ( कण्ह ) के ग्रति 
पंघकालीन धार्मिक रमणियों की रागातुगासक्ति बहुत कुछ उर्सी रूप धर 
प्रकट की जाती ग्रतीत होती थी जैसी अपनी पतिदेवों के ग्रति संभव थी । 
उस काल के अंतर्गत रचे गए 'तोलकाप्पियमू? जैसे तमिल ग्रंथों में इसके 
विभिन्न उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं | संघकालीन तमिल साहित्य में 
एक ओर जहां तिरूमाल कहे जाने वाले विष्णु का ग़ेषशायी रूप, उनकी 
पत्नी श्री के स्वरूप आदि संबंधी विविध विवरण मिला करते हैं, वहां 
दूसरी ओर उपनरक्त 'कण्णन?ः की विमिनत्र लीलाओं तथा उनके अग्रज 
बलराम की एवं उनकी ग्रेमिका राधा के भी ग्रंसंग आते हैं । इसका वहां 
की किसी ग्रचलित ग्रथानुसार, 'ष? अथवा 'सांड' को वीरतापूवक वचन में 
छाकर उसके उपलक्ष में ग्राप्त किया जाना कहा गया है जो ट्वषमानु सुता? 
का भी स्मरण दिलाता है। 'कण्णन?ः का एक उल्लेख प्रसिद्ध तमिलग्॑थ 
तिरुक्‍्कुरल में भी किया गया समझ पड़ता है जहां पर उसके रचयिता ने 


१. पदुमपुराण ( २०-१८९।५४-६ ) भी । 


का... नं मिंभ नि >ॉलिण 
>थ “नह अं याबपलल - ७७०5 ससुकाइ-ननका-+ ५ 
3 2१) 
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दामरे कण्णन” अर्थात्‌ कमलत्नत्‌ नयन वाले कण्णन जैसे प्रयोग द्वारा 
उत्तको चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि कम-से-क्रम ईसवी शती के ग्रारंभिक 
दिनों तक, दक्षिण भारत की ओर उक्त नाम कदाचित्‌ यशथेष्ट प्रचलित हो 
चुका होगा। पता नहीं कि कण्णन वाली लीलाओं के प्रम॑गों में कहीं उत्तरी 
भारत के भी क्िप्ती स्थल विश्येष की चर्चा पायी जाती है वा नहीं किंतु इन 
बातों से निरपंदेह कहा जा सकता है कि उत्तर वाली तथा दक्षिण वाली ऐसी 
कथाओं एवं तिरूमाल-संवंधी अनेक विकरणों में भी हमें विचित्र साम्य 
दांख पड़ता है । अतएत यह असंभव नहीं कि वैष्णवधर्म विषयक बहुत- 
सी बातें अपने बीजरूप में स॒वग्रथम किसी एक ही ओर प्रकाशन में आई 
होंगी और फ़िर ईसवी शती का आरंस होने के समय तक उनका क्रमशः 
दूसरी ओर तक भी ग्रचार हो यया होया। परंतु किस किसका कब एवं 
किस दइगच्चा में ऐसा सम्रावेश हुआ होगा इसका निर्णय आज प्र॒र्याप्त प्रमाणों 
के अभाव में सरल नहीं है । 


गुप्तकालीन वेष्णवधर्म की विशेषताएं इस ग्रकार बतलाईं जा सकती हैं, 
प्रथण यह किसाचतों वा भागवतों ने इस समय तक विष्णु के साथ कृष्ण 
का एकीकरण ग्रकट रूप में स्वीकार कर लिया था | विष्णु अब देवाधिदेव थे 
और कृष्ण उनके केवल पूर्ण अकतार मात्र थे जिससे स्पष्ट था कि भागवतघस 
तब तक वेष्णवधर्म में अंतर्भुक्त हो चुका था। दूसरी यह कि अवतारों 
की पृजा इश्च समय पहले से कुछ अधिक होने लगी थी और 
उनके नाम तथा संख्या में भित्र-मिनत्र ग्रकोर के परिवर्तत भी 
होने लगे थे। तीसरी यह कि अक्तार पूजा के महत्त्व के सामने 
व्यूहवाद कुछ गोण समझा जाने लगा था और उसकी चर्चा. अब 
बहुत कम सुनाई पड़ती थी। इसके पिवाय इसकी चोथी विशेषता यह भी थी 
कि विष्णु वा नारायण के साथ-साथ अब लक्ष्मी की भी. पूजा भारंभ हो 
गईं थी और लक्ष्मीनारायण की मतियां उस समय को मुद्राओं तक पर 
अंकित होने लगी थीं' | कटक जिले के “धमंज्ञाला” नामक स्थान से प्राप्त 
उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में सुरक्षित विष्णु-कृष्ण गाली मूर्ति का ?रेवीं ३० 


१ तिरुक्‍कुरल ( पद्म ११०३ )। 
२. राष्चोधुरी : अ० हि० वे०, पु० १०४-६ 
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ज़ती में निर्मित होना समझा जाता है। हमें ऐसा भी जान पड़ते: 
है कि इन्हें एक साथ ग्रदर्शित करने की परंपरा बहुत पीछे तक भी चली 
आईं होगी? | कहते हैं कि वेदिक युग के इंद्रदेव अपने ग्राथियों को दृष्टि द्वारा 
जल एवं अन्न दिया करते थे । इसलिए वे ही 'इराः वा 'इला? ( उन दोनों 
के लिए प्रयुक्त शब्द ) के स्वामी थे | फिर समयानुसार रा? वा 'इला? को 
धन वा संपत्ति भी समझा जाने लगा | इस ग्रकार, क्रमशः श्री अथवा लक्ष्मी 
मनुष्य के उन अमृल्य पदार्थों की प्रतिनिधि बन गई । परंतु श्री वा लक्ष्मी 
उस समय हंद्रदेव के ही अधिकार में रहीं। “विष्णुपुरण” के अनुसार 
इंद्रदेव ने लक्ष्मी को, दुर्वासा के श्राप के कारण, खो दिया ओर समुद्र-मंथन 
के उपरांत जब वह फिर प्रकट हुईं तो उन पर विष्णु ने अधिकार कर 
लिया ।* विष्णुदेव तब तक सर्वश्रेष्ठ समझे जाने लगे थे और वेष्णवधर्म के 
संगठन के समय तो वे ही सब कुछ हो गए थे। “श्री मा देवता लक्ष्मी! को 
प्रजा ईसा के पहले से ही ब्राह्मण और बोद्ध दोनों क्रिसी-न-किसी रूप में 
करते आ रहे थे और गुप्तकाल में जब “त्रियों के अधिकार का प्रबल आंदोलन 
उठाः३ तो उनकीं ग्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। इसलिये, सांख्यदरशन द्वारा भी 
बहुत-कुछ प्रभावित होने के कारण, वैष्णवों ने पुरुष-प्रकृति की जगह 
'लक्ष्मीनारायण” को अपना लिया ।* वैष्णवधर्म इन विशेषताओं के साथ 
गुप्तकाल में भली-भांति ग्रचलित रहा, कितु गुप्त-साम्राज्य का ध्वंश़ होते 
ही उत्तरी भारत में इसका प्रभाव क्रमशः घटने लगा। इधर के ग्रमुख 
महाराज मिहिरगुल, यशोवर्धन तथा हर्षवर्धन ने भी, भागवतघर्म से मित्र 
घ॒र्म थह्रण करने के कारण, इसे सहायता नहीं पहुंचाईं ओर वह अन्य अनेक 
सांघारण संप्रदायों की ही मांति किसी प्रकार चलता रंहा। वाणभट्ट के 
“र्षचरितः नामक ग्रसिद्ध मथ में हर्ष का जैनों तथा बोद्धों के समान ही 
भागवतों के भी साथ मिलना बतलाया गया है और उसमें पांचरात्रों की भी 


१. 'प्राची ज्योति” खण्ड अं० १ ( कुरक्षेत्रविश्वविद्यालय, जुन १९६४ ई० ) 


पु० ५४-५। 

२. गोस्वामी : भ० क०, पृ० १०४ 

३. भगिनी निवेदिता ४ फुटफाल्स आऊ इंडियन हिस्ट्री, प्‌ २०६ 
४. राधचौधुरी ४: आअ० हि० वे० / २९० १०६ 
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चर्चा है तथा स्वामी शंकराचार्य ने भी अपने 'शारीरकभाष्य” में भागवतों का 
खंडन उन्हें पांचरात्र कह कर किया है ।* “नीलमत पुराण” के आधार पर तो 
यहां तक भी समझा जा सकता है कि कश्मीर में प्रचलित वेष्णव घ॒र्म को 
वहां के नागसंग्रदाय? ने भी बहुत कुछ ग्रभावित किया था जिस कारण इसकी 
कई बातों पर वहां अन्य स्थानों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट छाप दीख 
पड़ी । 


न नन- ननकजनन -ायहिननन फनािकयननी ने जान ॑«ौक सच नाक जन की कक. नकक मिल 
ही -ते  *++ न ल+5 ८ अऑनज- 


१. डा० वेदकुमारी : दि नीलमत पुराण एं. कंल्चरंलू ऐंड लिटरेरी स्टडी 
( भा० १ ) श्रीनगर ( जम्मू ) सं० १९६८ ई० पृ० १६४-६ । 














५, व्यूहवाद ओर अवतारवाद 


भागवत, सात्तत वा एक्रांतिक घर्म के विषय में महाभारत? के 
“नारायणीय? नामक अंज्ञ में कहा गया हे कि स्वयं भगवान्‌ ने ही पहले-पहल 
इसे अजुन को बतलाया था और फिर नारायण ने भी इसका उपदेश नारद 
को दिया | नारद इसके लिये नारायण का दश्शन करने श्रेतद्वीप गए थे 
जहां पर नियम था कि बिना उनका एकांतिक अथवा एकनिष्ठट भक्त हुए 
कोई उन्हें देख नहीं पाता था | नारद इस प्रकार के भक्त समझे गए थे ऑर 
इसी कारण उनसे इस वासुदेवर्म की व्याख्या भी की गईं। वाघुदेव को 
वहां पर आत्मा का आत्मा? अर्थात्‌ परमात्मा कहा गया है और उन्हें सब 
किसी का स्रष्टठ भी माना गया है । संकर्षण उर्हीं के एक दूसरे रूप हैं और 
वे सभी ग्राणियों के प्रतिनिधि-रूप भी हैं। संकर्षण से ग्रद्युश्न वा मन की 
उत्पत्ति होती है और ग्रद्यु|्न से अनिरुद्ध वा अहंकार उत्पन्न होता है। ये 
चारों ही नारायण वा वासुद़ेव की मूर्तियां हैं । देवता एवं सारे ग्राणिवर्ग भी 
नारायण से उत्पन्न होकर नारायण में ही विलीन हो जाते हैं । नारायण 
को इस प्रसंग में बहुघा हरि नाम भी दिया गया है और नारायण वा हरि 
की उक्त चारों मूर्तियों वा विभूतियों के संबंध में ही व्यूहवाद' का प्रचार भी 
हुआ था | 

व्यूहवाद के मत का कोई उल्लेख “श्रीमद्भगवद्गीता? में नहीं आता, 
यद्यपि उसमें वासुदेव-कष्ण की अष्टधा ग्रकृति में पंचतत्तवों के साथ-साथ 
मन, बुद्धि, जीव एवं अहंकार की भी स्पष्ट चर्चा कर दी गईं है । जान 
पड़ता है कि जीव, मन एवं अहंकार को ही पीछे त्ंक्रषण, प्रद्यँ'्त तथा 
१. महाभारत, १२।३४६।१०-११ तथा १२॥३४८।६-८ 
२. भांडारकर : बे० शैं०, पृ० ८ 
३. भूमिरापोष्नलो वायुः खं मनो बुद्धिरिव च । 

अहंकार इतीयं मे भिन्‍ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

अपरेय मितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो मयेदं धार्यते जगत ॥' श्रीमदुभगवद॒गीतो. ७।४-४ 
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अनिरुद्ध का व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया ।* पतंजलि ने भा अपर 
आष्यः में 'जनाद्दनस्तवात्मचतुर्थ एव! कह कर कदाचित्‌ इस व्यूहवाद की 
ही ओर संकेत किया है।' भांडारकर का अनुमान है कि अ्रीमद- 
भगवद्गीता? की रचना भागवतधर्म के सुत्तंगठित रूप से तेयार होने के पहले 
ही हो चुकी थी ओर वासुददेव के ग्रद्युम्नादि कुटुंबी-जनों के रूपों में परमात्मा 
की प्रकृतियों का दिखलाया जाना उप्तके पीछे की घटना है (* घछुंडी के 
झिलालेख तथा पतंजलि के एकाघ उल्लेखों* द्वारा यह अवश्य प्रतीत होता 
है कि वासुदेव के अतिरिक्त संकर्षण वा बलदेव का भी उपास्य होनां शसा 
के पर्व दूसरी शताब्दी से ही लिद्ध है और यह बात बाद्ध श्रंथ निद् शः के 
एक ग्रसंग से भी सूचित होती है |” कितु चारों के व्यूह का पता महाभारत? 
(शांतिपूर्व) के उपयुक्त 'नारायणीय? अंग से अन्यत्र उधर नहीं मिलता । 
श्रीमद्भयवरद्गीता? का समय उक्त लेखक के अनुसार* ईसा के पूव चौथी 
जञताब्दी के आरंभ से भी पहले का है ओर “नारायणीय” की रचना, संभवत+ 
तीसरी शताब्दी ( इंसा-पृ्व )-की है । " ; 

संकर्षण के उपास्य होने तथा उनकी: पूजा का, उल्लेख कौटिल्य के 
“अर्थश्ञाश्र? में भी मिलता है ।* 'महाभारतः के आरंभिक अंध्धों -में संकर्षण 
कृष्ण वासुद्वेव के बढ़े भाई बतलाए गए हैं । यह भी कहा, यया है कि उन्होंने 
-वस के विरुद्ध इनकी सहायता भी-की थी।* कित्ु शांतिपव? के उक्त 
“नारायणीय? वाले अंज्ञ में वासुदेव परमात्मा एवं संकषण जीत, बन जाते 
हैं ।* इस वालुदेव एवं संकषंण की ५१जनीयता में ही हमें सवंग्रथम पांचरात्रों 





जन नननीीझक->.--। 





. भांडारकर : वे० हो०; पृ० १७ 

पाणिनि के सूत्र ६।३।६ पर उनका भा५ष्य द्रष्ठव्य है । 

भांडारकर : वें० शे०, पृ० १७ 

जैसे उनका पाणिनि के सूत्र २/२।३४ पर भाष्य । 

रायचौधुरी : अ० हि० बे०, पृ०. ५६ : 

, भांडारकर : वे ० शें०, पृ० १८ 

रायचीधुरी : अ० हि० बे०, पृ० ५७ 

महाभारत, २।७९।२३ तथा २।१४।३४ 

यं प्रविश्य भवंतीह मुक्ता वे द्विजसत्तमा: । 

स वासुदेव विज्ेयः परमात्मा सनातन: ॥ घही, १२।३३९।२५ 
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के व्यूहवाद का बीज लक्षित होता है | ्रियर्तन ने व्यह्वाद के सिद्धांत का 
परिचय इस ग्रकार दिया है, भगवान्‌ वासुदेव, सष्टिचना के समय अपने 
आप से न केवल सांख्यों की अव्यक्त मूल ग्रकृति को ही उत्पन्न करते हैं 
अपितु संकर्षण नामक विग्रिष्ट जीव अथवा उसके एक व्यूह को भी प्रस्तुत 
कर देते हैं | इस संकषण एवं प्रकृति के संयोग से 'मनः प्रकट होता है जो 
सांख्य वालों की बुद्धि? का स्थानापनत्र कहा जा सकता है । उसके साथ ही 
उक्त विज्विष्ट जीव का एक अन्य ग्रतिरूप अ्रद्यग्न के रूप में आविर्भत हो 
जाता है । प्रदुस्न एवं मन के संयोग से सांख्यमत वालों के “अहंकार? नामक 
तत्त का भविर्भाव होता है ओर उसके साथ उक्त जीव का एक तीसरा क्रम 
अनिरुद्ध के नाम से प्रकट होता है । इस अनिरुद्ध तथा सांख्य के “अहंकार? 
के संयोग से महाभूतों तथा उनके युणों की सष्टि होती है और तभी उस 
बह्मा की भी उत्पत्ति होती है जो तत्तवों की सामग्री से प्रथ्वी आदि की 
रचना करते हैं ।”' पांचरात्रों ने नारायण के छह दिव्य गुणों की चर्चा की है 
ओर उनके नाम ज्ञान, ग्क्ति, ऐश्वर्य, बल, वीय एवं तेज बतलाए हैं | इनमें 
से दी-दो गुणों की प्रधानता के अनुसार तीन व्यूह्ों की सृष्टि हुआ करती 
है। जेसे संकरषण में ज्ञान तथां बल का ग्राधान्य रहता है, अद्य॒स्न में 
ऐश्वय तथा वीय की अधिकता पाई जाती है ओर अनिरद्ध में झक्ति एवं तेज 
की ग्रधानता रहती है | फिर भी इन व्यूह्रों में सामान्य रूप से उक्त छहों 
गुण विद्यमान रहां करते हैं और इन तीनों के कार्य सर्जन ओर शिक्षण 
संबंधी हुआ करते हैं । फरन्तु स्वामी ज्ञंकराचार्य ने आलोचना करते समय. 

जिस *“चतुर्व्यूहसिद्धांत! का परिचय, अपने “झारीरकभाष्य” में दिया है वह 
इससे मित्र जान पड़ता है ।? 

_ब्यूहवाद के ग्रस्ंग के उपरांत 'नारायणीय? में भगवान्‌ के अवतार गअहण 
करने की भी चर्चा आई है | वहां पर भगवान्‌ के केवल छह अवतारों का 
ही उल्लेख है जिनमें वाराह, चृस्तिह, वामन, भार्गव राम, दशरथि राम एवं 
कण्ण के नाम आते हैं । किंतु थोड़ी ही गा पा 7 है आर इनाजवतारों?के साथ हूं आगे इन अवतारों के साथ हंस, 

ज्ेयः स एव राजेन्द्र जीवः संकर्षण: प्रभुः ॥॥ बही, १२३३९।३७ ध्जे 
५: इंडियन ऐंटिक्वेरी, ( १९०८ ), पृ० २६१ 
९. अहिबुंध्न्यसंहिता, ५॥१७।६० 
३. शारीरकंभाष्य २ ।२।४२-४५ 
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नानक बकरा अआक. 





४, वाराह अवतार --- ११-१२ वी शती 
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कूर्म, मत्स्य एवं कल्कि के मी नाम जोड़ कर इनकी संख्या दस कर दी गईं 
है | इनमें से मी प्रथम तीन के नामपग्रारंभ में ही आ जाते हैं और कृष्ण 
( सात्त्तत ) की गणना अंतिम अवतार कल्कि के ठीक पहले की जाती है। 


्प्ल 


“हरिवंज्रपुराण? में इनमें से प्रथम छह की चर्चा की गईं है। किंतु 
'वायुपुराण! में पहले बारह अवंतारों का उल्लेख है जिनमें से कुछ के नाम 
जिव एवं इंद्र के अवतारों से जान पड़ते हैं | फिर अन्यत्र इनकी संख्या 
केवल दस कर दी गईं है जिनमें दत्तात्रेय एवं वेदव्यास भी आ जाते हैं । 
इसी ग्रकार कश्मीरी ग्रंथ 'नीलमत पुराण? के अंतर्गत, उन दस अवतारों में 
ऋ्रमशः मत्स्य, कूर्म, वाराह, हंस, अखवजिरस वा हयग्रीव, चृसिह, त्रिविक्रम 
( वामन ), राम ( दाशरथि /, मधुसूदन ( कृष्ण ) एवं बुद्ध की गणना की 
गई है और वहां पर परशुराम एवं कल्कि अवतारों का इस प्रसंग में कुछ 
पता नहीं चलता | कम्मीर में इसके सुन्यवस्थित रूप के दर्शन हमें क्षेमेंद्र 
कवि के 'दश्ावतार चरितम्‌ः में होते हैं जिसके आधार पर अनुमान किया 
जा सकता है कि वसा ?९वीं शती ई० के पहले हो चुका होगा? | 


वाराहपुराणः में, सर्वश्रथम, उन दंस अवतारों का उल्लेख आता है जो 
उपयुक्त छह के अतिरिक्त चार अन्य को भी जोड़कर उस संख्या को पूरा 
करते हैं और जो लगभग उसी रूप में अब तक भी ग्सिद्ध हैं, ओर 
अग्निपुराण” ने भी उसी का अनुसरण किया है।* भागवतपुराण? में 
अवतारों का स्पष्ट प्रसंग उसके तीन भिनत्र-सिन्न स्थलों पर आता है । उसके 
प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में २२ अंवतारों की चर्चा है जहां उसके 
द्वितीय स्कंध के सातवें अध्याय में यह संख्या ऐसे हो गई है और उसके 
एकादश स्कंघ के चतुर्थ अध्याय में इन्हें केवल १६ कह कर ही गिनाया गया 
जान पड़ता है | इस पुराण के अंतंगंत बतलाए गए अवतारों की संख्या इस 
प्रकार न केवल बढ़ी हो जाती है, अपितु उनके भीतर भित्र-सित्र प्रकार के 
लोगों का समावेश भी हो जाता है। उदाहरण के लिये उनमें सनत्कुमार, 

देवाष नारद, कपिल, ऋषभदेव तथा धन्‍न्व॑तरि जैसे व्यक्तियों की भी चर्चा की 

१. भांडारकर : बे० शें०?, प० ५९ 
२. दि नीलमतपुराण कल्चरलर ऐंड लिटरेरी स्टडी : डॉ० वेदकुमारी 

सन्‌ १९६८ ई०, पृ० १४२-३ । 
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है तथा अपने तेज में सभी तेजों को आकृष्ट कर उसमें लीन कर लेने के 
कारण वे परिपर्णतम? भी हैं |! ( कृष्ण शब्द कष्‌ धातु से बनता है जिसका 
अर्थ खींचना वा आहृष्ट करना होता है )। 

वास्तव में ये अवतार भगवान्‌ अथवा विष्णु के न्यूनाधिक ईश्वरीय गुणों 
का आदर्श स्थापित करने के लिये ही हुआ करते हैं | ये उसके त्रह्मांडीय 
(कॉस्मिक?) स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं | उसके उच्चतम आदजों को 
व्यक्तित्व के अनुसार ग्रकंट करते हैं । फिर भी इन्हें उसके “नित्यावतार” को 
कोटि में रखा गया है और उसके “गुणावतार? की श्रेणी मे दूसरों की गणना 
की जाती है| गुणावतार के नाम से वह्मा और झिव अमिहित किए जाते 
हैं और उनके साथ त्रिदेवों में स्वय॑ विष्णु भी गिन लिए जाते है। ऐसे 
अवतारों में कभी-कभी मनु लोग, प्रजापति, एवं बहुत से ऋषियों को भी 
सम्मिलित करने क्री ग्रवृत्ति देखी जाती है। इसी ग्रकार अवतारों का एक 
अन्य वर्ग अचावितारः के नाम से भी प्रसिद्ध है जिसके अंतर्गत भगवान्‌ की 
ब्राण-प्रतिष्ठित ग्रेतिमाएं आती हैं और जो अपने भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की रूपों 
में भक्तों द्वारा पजी जाती हैं | इसके सिवाय भगवान्‌ के विभवावतारः एवं 
अंतर्यामी अवतार नामक दो अन्य प्रकार के अवतारों की भी चर्चा की 
जाती है जिनमें से विभवों की संख्या २९१ मानी जाती है। उसमें प्रव, 
कपिल, मधुसूदन, पतद्मनाभ आदि के नाम आते हैं | “अंतर्यामी अवतार? 
के किसी प्रत्यक्ष व्यक्तित की न तो कल्पना स्थूल-रूप में को जाती, न 
उसकी कोई संख्या ही निश्चितकी जा सकती है। “अंतर्याग्री! सभी 
ग्राणियों के 'हत्युंडरीकः में निवात करते हैं और उनके समस्त व्यापारों का 
नियमन भी किया करते हैं । 

परंतु इस प्रकार की अवतार-संबंधी कल्पनाओं का बाहुलल्‍व अधिकतर 
गुप्तकाल से ही दीख पड़ता है | यों तो अवतारवाद, अपने बीज-रूप में, 
प्राचीन वैदिक काल से ही लक्षित होने लगा था और इसका क्रमिक विकास 
धीरे-धीरे होता गया था। “नारायणीयः की रचना के समय से इसे कुछ 
काल के लिये व्यूहृवाद के सामने उतना महत्त्व नहीं मिला | किंतु युमकाल 
हा मा 8 2 कक 8 884 














१. गोस्वामी : भ० क०, पृ० १२५-६ 
२. अहिर्बुध्न्यसंहिता, ५।५० 
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३. गोवधनधा रीकृष्ण --- ४ थी शती 
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स्थिति अथवा 'शयन? वा सोने की अवस्था के विचार से गढ़ लिया जाता 


[ ७ | 


को एक ग्रकार से विस्प्ृत-सा करा दिया | “नारायणीय? के अंतर ग्यहवाद 
के साथ-साथ दस अवतारों को भी स्थान मिला था। पतंजलि के 'महाभाष्यः 
तथा घसुंडी एवं नानाघाट के ज़िलालेखों द्वारा प्रकट होता है कि व्यूह्ों की 
भावना, इंसा के पूर्व दूसरी शताब्दी में भी क्रिसी-न-किसी रूप में अवश्य 
अ्रचलित थी | परंतु अवतारों की बढ़ती हुईं लोकग्रियता ने व्यूहों को एक 
अकार से निर्वासित-सा कर दिया और ब्यूह् के चार अंगों में से केक्ल 
+उुदव-मात्र ही रह गए | ग्यूहृवाद की भावना जहां “नारायण? वाली सृष्टि 
एवं सष्टिरचना की विज्ञेषताओं पर आश्रित थी, वहां अठठाखाद "विष्णु'- 
विषयक इंश्वरीय झक्ति और महत्ता का आदर्श लेकर चला था । अतएवं एक 
बदिक देवता से क्रमशः विकसित होते हुए वासुदेव-कृष्ण का भग्रवत्यद तक 
पहण कर लेने वाले, विष्णु के सर्वोच्च स्थान ग्राप्त कर लेने पर, जब एकांतिक 
घम वेष्णवधघर्म में परिणत हो गया तो उपासकों का ध्यान, स्रभावतः, 
भगवान्‌ के सष्टिरचना-परक युर्णों से कहीं अधिक उसके फश्वर्यों की ही ओर 
आशछ्ष्ट हो गया। व्यूहृवाद अब अवताखाद के केवल “गुणावतार? एवं 
'अंतर्यामी अवतार? की आंग्िक भावनाओं तक ही क्िसी-न-किसी प्रक्नार 
सीमित रह गया । 


जहां तक इृष्टदेव-विषयक आगमिक पूजन-पद्धति का ग्रभ्न है तथा इसके 


. लिये भगवान के विय्रहों की आकृति आदि के संबंध में कहा जा सकता 


है, प्राचीन अवश्निष्ट ग्रमाणों के आधार पर बतलाया यया है कि सर्वग्रथम 
यह उसके '“वीरः पक्ष को ही लेकर चला था और जब से पांचरात्रों की 
सांग्रदायिक भावनाओं का विज्ञेष ग्रचार होने लगा उस पर व्यूहवाद एवं 
विभववाद का भी प्रभाव पड़ा ।! फिर भी अनेक अन्य प्रकार की मूत्तियों का 
भी उपयोग किसी-न किसी रूप में बराबर होता रहा | विखानस आगम!? 


'के अनुसार कहां जाता है कि पूजा के लिये निर्मित की यई अतिमाओं की 


आकृति, इष्टदेव की विभित्र स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की 
जाती थी | उदाहरण के लिये कुछ का निर्माण उसे 'स्थानक? अर्थात्‌ खड़ी 
दा में मानकर किया जाता था तथा अन्य को -उत्तके आसन? वा बेंठने 


मानना "करता भायाा+-२. 3... 


१. जे. एन. बनर्जी : रेलिजन इन आठ ऐंड आर्कीयोलाजी । 
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था। तहुपरांत उसकी आराधना या तो योग” ( योगग्नक्ति ) वा भोग 
/ ऐश्वर्यग्राप्ति / वा वीर! (ज्ौय की उपलब्धि ) अथवा “अमिचारिका 
( शत्रुनाञ्र ) के उद्देश्य से की जाती थी जिसे उत्तम, मध्यम एवं अधम 
जैसी विभित्र कोटियाँ भी दी जाती रही | विष्णु को स्थानक अ्रतियएं 
ताधारणतः चतुअ्ुजी हुआ करती थीं जिनके चारों हाथों में ऋमशः शंख 
चक्र, गदा एवं पद्म रहते थे, उनके ज्ञिर पर किरीट रहता था वक्षःस्थल पर 
वनमाला शोभा देती थी, गले में आभूषण रहा करते थे तथा कभी-कभी 
उनके निकट कतिप्य पार्षदों का भी निर्माण कर दिया गया पाया आता 
था| आसन एवं शय॑न्र की दक्माओं में निर्मित मूर्तियां अपेक्षाकृत कम पाई 
जाती है और इनमें से भी शयन की स्थिति में उपलब्ध वे. ग्रतिमाएं ही 
दीख पड़ती हैं जिन्हें शेषशायी? भगवान्‌ का रूप कहा गया है। इसी प्रकार 
जहां तक पता चलता है, चतुब्यूह् गली यूर्तियों के उदाहरण बहुत कम 
पाए जाते हैं, किंतु जहां तक “विभव” अर्थात्‌ अवतार के संबंध में कहा 
जा सकता है ये उतनी दुलभ नहीं है | द्विय्ुज वाराह्मवतार की विशज्वाल 
मृति जो मिलसा के निकट मिलती है वह विशेषरूप से उल्लेखनीय है | 
नृत्तिहावतार की मूर्तियों का भी कहीं-कहीं उपलब्ध होना इसी अकार 
बतलाया गया है परंतु जहां तक मत्स्य, कूर्म, वामन, परशुराम एवं कल्कि 
जैसे अवतारों के लिये कहा जा सकता है, उनकी ग्रतिमाओं का परथक्‌ रूप में 
पाया जाना. उतना नहीं सुना जाता, य्रत्युत वे अधिकतर एक साथ 
दरमावतारों के उदाहरणों में .गढ़ी गईं मिलती है । राम एवं कृष्ण जैसे 
लोकफप्रिय अवतारों की-विविध लीलाओं तक के अनेक रूप ऐसी स्थितियों में 
मिलते हैं जिनमें कुछ अन्य आकतियों का भी समावेश स्वभात्रतः कर दिया 
गया रहता है ओर उन्हें विज्ञेपकर चिश्रकला का आधार भी ग्राप्त हो जाया 


करता है । ऐसे विभिन्न चित्रों का निर्माण उक्त दोनों अवतारों से संबद्ध 


ना * औ- अ>ज+- $ 





१. सुल्तानगंज रजि० भागलपुर, विहार के निकट गंगानदी के मध्यस्थित 
जहांगीरा नामकी पहाड़ी के ऊपर जो “भू वराह' 'नरिंसह एवं परशुराम 
की प्रस्तर-प्तियां पायी जाती हैं उनकी गणना यहां पर अपवाद रूप में 
की जा सकती है | 'प्राचीज्योति! खं० २ अ० १ ( कुरुक्षेत्रविश्वविद्यालय 
जून १९६४ ई० )पूृ० ५६ । [ े 
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कथाओं के क्रमशः अधिकाधिक ॥:चार के साथ-साथ होता गया है जिस 
कारण उनके विषय में किसी धार्मिक पृजन-पद्धाति अथवा अर्च॑न-ग्रणाली के 
उपयोग का ग्रश्न उतने महत्त्त का नहीं । किंतु यदि इनके निमित्त निर्मित 
वास्तुकला वाले उत्कृष्ट मंदिरों की चर्चा की जाय तो पता चलेगा कि 
यहां पर हमें, उस दृष्टि से भी, बड़े व्यापक रूप में विचार करना पड़ 
सकता है । 





६. रामोपासना 


इसमें संदेह नहीं कि वैष्णवधर्म के विकास का इतिहात्त उक्त ग्रकार 
विष्णु के कष्णावतार को ही भधिक महत्त्त देता हुआ प्रतीत होता है। 
भत्तिमार्ग के ग्रारंभिक युग से ही वाहुदेव कृष्ण की चर्चा आरंभ हो जाती 
है और वेष्णवधर्म का संश्टन पूर्ण होने के समय उनका भागवत वा एकांतिक 
धर्म एक ऐसा रूप ग्रहण कर लेता है जिसके साथ अपने को अभिन्र बनाते 
उसे देर नहीं लगती । वैष्णवधर्म, इस ग्रकार, वस्तुतः भागवतधर्म का एक 
नवीन रूपांतर-सा जान पड़ता है । फिर भी वेष्णव घर्म का अवतारवाद 
उसके क्षेत्र को वहीं तक सीमित नहीं रहने देता और विष्णु के विविध 
अवतार उसे अधिक व्यापक बना देते हैं । कृष्ण, उसके कारण, विष्णु के 
एक अवतार-मात्र रह जाते हैं और उनकी गणना भी वामन, वाराह,नत्तिह, 
रामादि के साथ ही होने लगती है, तथा वेष्णवधर्म के विमित्र अनुयायियों 
द्वारा उनकी उपासना, सबके समान, प्रथक्‌ आरंभ हो जाती है। उदाहरण 
के लिये वे विष्णु के एक अन्य अवतार वामन से भित्र समझे जाने लगते हैं। 
वामन, पहले, अपने त्रिविक्रम के पेदिक रूप में, तीन प्ों द्वारा प्रथ्वी से 
लेकर बलोक तक को माप देने वाले ही समझे जाते थे। शतपथब्राह्मण! 
(2९५ ) की रचना के समय तक उनका नाम विष्णु के नाम का एक 
पर्यायवाची शब्द बन गया? और कम-से-कम ईसा के पूर्व ७००-६०० 
ईसवी तक उनके उस पद-चिह्द तक की पूजा आरंभ हो गई जो उनकी 
उक्त माफक्रिया के आरंग में पीतल पर बन गया हुआ माना गया। 
जायसवाल का कहना है कि उक्त पद-चिह्न आज भी गया में “विष्णुपद' 
नाम से पृजा जाता है। वे यह भी अनुमान करते हैं कि विष्णु के साथ 
त्रिविक्रम ( वामन ) की अभिन्‍नता बॉद्धायन सूत्रों ( ५॥९।?० ) की रचना 
के पहले ही पूर्ण हो चुकी थी | वामन की उपासना तमिल प्रांत के आब्यारों 
१. रायचौधुरी : अ० हि० बेै०, परृ० २९ 

२. इंडियन ऐंटिक्वेरी, भा० ४७ ( १९१८ ) 
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५, रामकथा का एक दृश्य --- ७ वीं शती 
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में बहुत काल तक चलती रही और आज भी उसके अवज्ञेष कई अन्य ग्रांतों 
में उपलब्ध हैं | इसी ग्रकार वाराह्मव॒तार भी, जिसके विषय में शत्प्थब्राह्मण! ः 
( ?22।2२९।?१ ) में कहा यया था कि ग्रजापति ने वाराह का रूप घारण ॥ 
कर प्रथ्वी को समुद्र के नीचे से उद्घार किया था? तमिल ग्रांत के 
आब्यारों के उपास्यदेव बन गए और काठियागाड़ ग्रांत के कडवाह नामक 
तीथस्थान एवं कसरा में वे विष्णु के एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवतार की भांति 
पूजे जाने लगे ।* 

परंतु उक्त वामन वा वाराह न तो कभी कृष्ण की महत्ता तक पहुंच सके, 
न नृसिह वा परशुराम आदि के लिये ही ऐसा कहा जा सकता है। हकषष्ण 
के समान महत्त्वपूर्ण एवं लोकग्रिय बन जाने वाले अन्य अवतार केवल राम | 
कहे जा सकते हैं | 'राम” नाम से बहुघा बलराम, दाग्मरथि राम, तथा भार्गव ।' 
राम का बोध लगभग एक ही ग्रकार का हुआ करता है । पाणिनि के सूत्र क्‍ 
( १२२४ ) पर अपना भॉींष्य लिखते समय पतंजलि ने इस बात का 
उल्लेख किया है कि 'धनपाति, राम तथा केशव के मंदिर में एकत्र लोगों 
द्वारा बजाए जाने वाले वाद्ययंत्रों की ध्वनि सुन पड़ती है ऑर वहां पर राम! 
से अंभिग्राय बलराम का ही समझा जाता है |? भार्गव राम की चर्चा, इसी 
ग्रकार, कई यंथों में परशुराम अथवा केवल राम? शब्द के ही द्वारा की गई 
मिलती है | दाश्रथि राम से उनकी मिन्‍नता दिखलाने के ही लिये उनका 
नाम भार्गव राम बतलाया जाता है जैसा कि 'नारायणीय? में दी गईं विष्णु के | 
अवतारों की द्वितीय तालिका ( ३२९-७७-९० ) से भी स्पष्ट जान पड़ता है | क्‍ 
दाशराथि राम की गणना विष्णु के दावतारों में कृष्ण से पहले की जाती 
है ओर वहां पर भार्गव रास के अनंतर गिने जाने पर भी ये उनसे अधिक 
महान्‌ दिखलाए जाते हैं । दाशरथि राम की यह एक विशेषता है कि उनके 
सामने उनके पूर्ववर्ती अवतार को भी नीचा देखना पड़ता है ।* 

वैदिक साहित्य में राम” नाम का ग्रयोग विभिन्‍न व्यक्तियों के लिये किया 
गया दीख पड़ता है । “ऋग्वेद? के एक स्थल पर यह शब्द किसी ऐश्रर्यश्ञाली 


१. रायचौधुरी : अ० हि० वे०, पृ० ९६ 
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यंजमान का नाम जान पड़ता हे जो उसमें आए हुए ग्रस॑गों के आधार पर 
कोई ग्रतापी राजा तक समझा जा सकता है । ” इसी ग्रकार ऐतरेयब्राह्मण? 
/ ७२०३४ ) तथा शितपथनाह्मण” ( 2 ) में भी क्रमशः किसी 
राममार्गवेय तथा राम ऑऔपतस्विनि के उल्लेख मिलते है'| इनसे जान 
पड़ता है कि उनकी रचना के समय तक रामनामधारी व्यक्तियों का अभाव 
नहीं था । किंतु इन जैसे ग्रसंगों के आधार 7 ही यह अनुमान कर लेना 
कठिन है कि दाशरथि राम का इनमें से किसी के साथ संबंध भी था । 
“ऋग्वेद” में एक स्थल पर किसी दशरथ का भी उल्लेख मिलता है और 
उनकी ग्रह्मंसा वहां एक दानशील राजा की भांति की गईं है ।* फिर भी 
उससे यह नहीं लक्षित होता कि उनका कोई भी संबंध दाग्मरथि राम से 
था वा नहीं । दशरथ के अतिरिक्त इृक्ष्याकु का नाम भी वेदों में कम-से-कम 
दो स्थलों पर आया है, किंतु उनसे 'दाशरथि? राम वा दश्नरथ के अ्सिद्ध 
पूर्वज राजा इक्ष्वाकु की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। पहले अर्थात्‌ 
“ऋग्वेदः में आए हुए 'इक्ष्वाकु? शब्द से किसी राजा का बोध होता है और 
दूसरे अर्थात्‌ “अथर्ववेद” वाले इस शब्द द्वारा सूचित होता है कि मंत्र की 
रचना के समय तक इस नाम के को३ पुरुष प्रसिद्ध हो चुके थे” | वास्तव में 
इन उक्त राम, दशरथ एवं इक्ष्वाकु शब्दों को एक साथ देखने से अधिक-से- 
अधिक केवल इतना ही ग्रतीत होता है कि इन नामों के तीन राजा हुए 
होंगे, किंतु उनके पारस्परिक संबंध अथवा उनके कालानुसार आगे-पीछे 
उत्पन होने का कुछ पता नहीं चलता । 'ऋणखेद! के अंतर्गत सीता का भी 
उल्लेख हुआ हे और लांगल पद्धति के अथ में इस शब्द के प्रयोग वैदिक 
साहित्य में अनेक बार हुए हैं," किंतु उनसे राम की कोई पत्नी सूचित 
नहीं होती | 
१. प्रतदुदुः शीमे पृथवाने वेने प्ररामे वोचमसुरे मघवत्सु १०।९३।१४ 
२. बुल्के ; रामकथा, पृ० ५-६ 
३. चत्वारिशदहृशरथस्य शोणाः सहस्रस्यांग्रे श्रेणि नयन्ति १।१२६।४ 
४. यस्येक्ष्वाकुरुप ब्रते देवात्‌ मराग्येधते । ऋ-ग्वेद, १०॥६०।४ 
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| 
दांशरथि राम का स्पष्ट उल्लेख महाभारत” के कई स्थलों पर मिलता 
है ओर वाल्मीकि रामायण? में उनकी कथा पूरे विवरण के साथ दी गई 
है तथा उप्तके आधार पर लिखे यए अनेक ग्रंथ ग्रायः सभी भारतीय 
भाषाओं में मिलते हैं | यह बात असंदि्र्घि रूप से नहीं कही जा सकती कि 
महाभारत? एवं रामायण? के आरचीन ओर ग्रामाणिक संस्करणों की राम- 
कथाएं एक-दूसरी पर कहां तक आश्रित हैं । क्योंकि, यह भी संभव है कि 
उन दोनों का मूलस्रोत कोई अ्चलित परंपरा ही रही हो। फ़िर भी इन 
दो प्रसिद्ध यंथों की रामकथाओं में उतना अंतर नहीं लक्षित होता जितना 
बौद्ध जातकों एवं जेन पुराणों में आई हुईं इस कथा के रूपांतरों में एक दूसरे 
के साथ तथा उन दोनों की इन दोनों से तुलना करते समय दीख पड़ता 
है | महाभारत? एवं "रामायण? में दी गईं रामकथाओं का विश्लेषण कर और 
उनके विश्निष्ट अंशों पर, वेदिक साहित्य में उपलब्ध कतिफ्य ग्रसंगों की हृष्टि 
से विचार करके, याकोबी ने यह अनुमान किया है कि दाशराथि राम वेदिक 
देवता इंद्र के एक अन्य रूप मात्र हैं ओर वस्तुतः हूँद्र ही पश्चिमी भारत 
में बलराम तथा पूर्वी भारत में दाग्मराथि राम के दो भमित्र-सित्र रूपों में 
विकसित हो गए । गह्मघूत्रों में पर्यन्यपत्नी' एवं “इंद्रपली? कही जानेवाली 
नीता? को भी उन्होंने, इसी कारण, दाशर॒थि राम की भार्या सीता से अभिन्न 
माना है ।* उधर ग्रचलित परंपराओं अथत्ा आख्यानों पर ही आश्रित बौद्ध 
जातकों के कुछ ग्रसंगों द्वारा सूचित होता है कि बुद्ध राम के पुनरावतार थे। 
जैनधर्म के पुराणों में भी रामकथा एवं राम का महत्त्व बहुत बड़ा करके 
दिखलाया गया है । अतएव, विष्णु का एक अवतार भाने जाने के पहले से 
दाश्रथि राम भलीभांति विख्यात हो चुके थे और उनकी 'रामकथा? भी 
लोकग्रिय हो चुकी थी | 
फिर भी दाझ्रथि राम पहले उस प्रकार उपास्य नहीं बन सके थे जिस 
प्रकार वासुदेव-कष्ण अवतार बनने के पूर्व से रह चुके थे। ग्राचीन रामकथा 
के आधार पर कहा जा सकता है कि इनकी महत्ता विज्ेषकर इनके त्याग 
तथा मर्यादा-रक्षा एवं वीरता के गुणों पर निर्भर थी। इन्होंने न तो कृष्ण की 
भांति किन्हीं उच्च सिद्धांतों का कभी उपदेश दिया था, न उनका कभी 
ग्रतिपादन वा ग्रचार ही किया था| विष्णु के अन्य कई अवतारों को भति 
१. बुल्के: रामकथा, पू० १०४ 
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इन्होंने मानवों वा देवों के लिये वेसे महान्‌ उपकार भी नहीं किए थे | इनके 
द्वारा किया गया रावणादि का वध भी ग्राचीन कथा के अनुसार अधिकतर 
अपने स्वार्थवश् किए यए कार्यों की ही कोटि में रखा जा सकता है | राम 
का, एक महान्‌ पुरुष के अतिरिक्त, ग्रतापी राजा के रूप में भी दीख पड़ने 
लगना एक विशेषता अवश्य थी जो कृष्ण में नहीं पाई जाती और न॒विष्यु 
के किसी अन्य अवतार में ही इस ग्रकार लक्षित होती है । इसके सिवाय 
दाग्रथि राम की सीता, उनकी सहधर्मिणी के रूप में, उस समय के कहीं 
पहले से दिखाई देती हैं, जिस समय से क्ृष्णकथा के ग्रसंगव्म कृष्ण की 
राधा अथवा अन्य पत्नियों की उनके साथ चर्चा आरंभ की जाती है अथवा 
स्वयं विष्णु की लक्ष्मी का आविर्भाव होता है | फलतः दाझ्रथि राम के 
महत्व की वृद्धि में रामकथा भी कम सहायता नहीं पहुँचाती और उन्हें 
क्रमशः एक आदर्श परिवार का केंद्र बनाती हुईं उनके अवतारी रूप को 
भारतीय समाज के लिये अधिक आकर्षक और लोकग्रिय सिद्ध कर देती है । 
राम की उपासना, मुख्यतः इसीके कारण, कष्णोपासना के ग्राचीनतर होने 
पर भी, ८| सके समकक्ष ग्रसिद्धि पा लेती है । 


विष्णु के साथ वासुदेव-कृष्ण की अमिन्नत्ता तित्तितिय आरण्यक' 
( ?०१$ ) की रचना के समय पूर्ण हो चुकी थी ऑर “नारायणीय!” से 
पता चलता है कि उसकी रचना के समय तक वासुदेव उनके दस अवतारों 
में गिने जाने लगे थे | यह समय ईसा की तृतीय शताब्दी पूर्व का समझा 
जाता है जब कि बौद्धधर्म का प्रचार बड़े वेग के साथ हो रहा था । बोद्धर्म 
तथा भागवतधर्म इस बात में ग्रोयं/ एक ही मत के समर्थक थे कि वैदिक 
कर्मकांड का खुला विरोध होना चाहिए और उनके स्थान पर भक्तिमार्ग वा 
अन्य कुछ होना चाहिए | बाँद्धधर्म ने जिस ग्रकार यौतम बुद्ध को सर्वाधिक 
महत्त्त प्रदान करके उनके विषय में “जातकों? की रचना आरंभ को, उत्ती 
ग्रकार वैष्णवधर्म ने भी अपने ढंग से विष्णु के अवतारों की कल्पना करली | 
उस समय जिन मत्स्य, कूर्म एवं वाराह को बाह्मणस्र॑थों में प्रजापति का 
अवतार समझा जाता था” उन्हें भी विष्णु का महत्त्व बढ़ जाने पर, इन्‍्हींका 


अवतार माना जाने लगा | वामन तथा नृसिह इनके अवतार, कदाचित्‌ 
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कुछ पहले से ही बन चुके थे । उक्त समय के लगभग उनमें कृष्ण, भाव 
राम, एवं दाग्नरथि राम की भी गणना होने लगी। कष्ण के विष्णु का अवतार 
बन जाने पर एक मह्ान्‌ परिवर्तन यह हुआ कि इन अवतारों की पूजा भी 
किस्ली-न-किसी रूप में आरंभ हो गई | अतएव, दात्नरथि राम जो पहले की 
परंपराओं अथवा आख्यानों के अनुसार एक महान व्यक्ति मात्र समझे जा रहे 
थे, विष्णु का अवतार होते ही एक आराध्यदेव के भी रूप में परिणत हो यए। 
उनके करित्र-वर्णनों में क्रमशः बढ़ती जानेवाली अलोकिकता ने उन्हें 
उनमें एक अत्युच्च स्थान ग्रदान कर दिया | प्रूजनीय रामावतार की भावना 
ईसा के पर्व ग्रथंम ग़ताब्दी तक अवश्य फैलने लगी होगी क्योंकि उस काल 


के कुछ पहले से ही, लिखे जाने वाले बोद्धों के पालि-साहित्य में सं बुद्ध: 


को राम का एक अवतार मानने की कल्पना दीख पड़ने लंगी थी । उसके 
लगभग अथवा :उसके कुछ ही अनंतर रचे जानेवाले ग्राचीन पुराणों द्वारा 
इसका ग्रचार स्पष्ट रूप में होने लगा। दाशग्गराथि राम उस समय न केवल 
विष्णु का अवतार थे, अपितु बाद्धधर्म में एक बोधिसत्व थे तथा जेैनपर्भ॑ में 
आठवें बलदेव भी माने जाते थे ।? 


_ वाल्मीकि, रामायण के संबंध में अनुसंधान करनेवाले विद्वानों की 
धारणा है कि उसका मूलरूप कोई आदि-रामायण” था जिसमें बालकांड? 
तथा “उत्तरकांडः सम्मिलित नहीं थे और जिसमें राम के अवतार होने को 
संभावना का भी अभाव था | उस्त रामायण! का द्वितीय रूप भी संभवत्तः 
उपर्युक्त समय के ही लगभग प्रस्तुत किया गया | परंतु इसमें तथा उक्त 
प्राचीन पुराणों में मी न तो रामभक्ति' जेसी किसी भावना की स्पष्ट चर्चा की 
गई मिलती है, न इन प्रंथों में आए हुए कोई पात्र ही वैसे रामभक्त दीख पड़ते 
हैं | भांडारकर का. तो यहां तक अनुमान है कि इसका वास्तविक ग्रचार ईंसवी 
सन्‌ की ग्यारहर्वी शताब्दी में ग्रारंभ हुआ |" फिर भी इतना निश्चय है कि 
दक्षिण भारत में, कम-से-क्म तमिल ग्रांत के आछवारों के समय, रामभक्ति का 
अस्तित्व अवश्य रहा होगा। इन आठ्वारों में से त्रावंकोर के कुलशेखर 
आब्यार की दाशग्नरथि राम के प्रति विशेष निष्ठा थी। उनके विषय में तो 


जतिज-च+- जन चना न ना है 


१. बुल्के : रामंकथा, पृ० १४६ 
२. भांडारकर : बे० शें०, पृ० ४७ 
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यहां तक कहा जाता है कि रामायण? का पाठ सुनते समय एक बार, एकाकी 
रामचंद्र द्वारा खरदूषण आदि अनेक राक्षत्रों का सामना करने का ग्रसंग आ 
जाने पर उन्होंने आवेज्ञ में अपनी त्रावंकोर की सेना को उनकी सहायता 
करने के लिये कूच करने की आज्ञा दे दी और उनके मंत्रियों को यह विकट 
स्थिति, अंत में, बड़ी कठिनाई के साथ संभालनी पड़ी । एक दूसरी बार भी, 
इसी ग्रकार, लंका में हरी जाकर पहुंचा दी गईं शीता को रावण से. छीन 
लाने के उद्देश्य से वे सहसा समुद्र की ओर दोंड़ पड़े थे और उसे तेर कर 
पार करने के यत्न से वे किसी भांति रोके गए।? कुलशेखर आउठल्ठवार का 
समय इंसवी सन्‌ की नर्वीं शताब्दी का पूर्वार्द समझा जाता है और उनकी 
रचनाओं का पाचवां अंज्ञ रामावतार से संबद्ध है, जिसमें इष्टदेव राम के ग्राति 
अत्यंत कोमल एवं गंभीर भक्ति ग्रदर्शित की गईं है ।* 

परंतु रामोपासना का अधिक ग्रचार वस्तुत/ ईंसवी सन्‌ की ९२वीं 
ज़ताब्दी के पीछे होता है। इस शताब्दी से स्वामी रामानुजाचार्य के भी 
संप्रदाय का संगठित ग्रचार आरंभ होता है ऑर क्रमशः रामभक्ति एवं 
रामोपासना-संबंधी संहिताओं तथा उपनिषदों की रचना होने लगती है। 
स्वामी रामानुजाचार्य द्वारा स्वयं प्रचलित किए गए मत में राम को कोई 
विज्ञेष स्थान उपलब्ध नहीं था | वे विष्णु के ही उपासक थे । किंतु स्वामी 
रामानंद के समय तक रामोपासना का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया और 
इस विषय का धार्मिक साहित्य भी बन गया। रामभक्ति के साहित्य में 
अध्यात्मरामायण? को बहुत ऊंचा स्थान ग्राप्त है जो स्वामी रामानंदं के 
'रामावत संप्रदायः की ही रचना जान पड़ती है। कुछ लोगों ने तो उसे 
स्वामी रामानंद द्वारा लिखे जाने का भी अनुमान किया है। स्वामी रामानंद 
के समय अर्थात्‌ ईस्तवी सत्र की 7४ वीं शताब्दी से रामभक्ति का भाव बड़े 
वेग के साथ फैलने छगा | उस समय से शाम विष्णु के केवल एक अंश्ावतार 
मात्र ही नहीं रह गए अपितु परवह्म के प्र॒णवितार तक समझे जाने लगे। 


रामायण', हरिवंश, “विष्णुपुराण', वायुपुराण” आदि के अनुसार राम, 
भरत आदि चारों भाई विष्णु के एक-एक चतुर्थाश् से समन्वित हैं । भक्तिभाव 


१. हपरः हिम्स आफ दि आत्वास, प्ृ० १२-१३ 
२. जनल आफ दि श्री वेंकटेब्वर ओरियंटछ इंस्टिट्यूट, तिरुपति, भा० ३ 
(१९४२), पृ० १६६ 
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के पह्ववित होने के पश्चात्‌ राम परतह्म के पूर्णावतार माने जाने लगे और 
लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ऋमगः शेष, शंख तथा सुदर्शन के अवतार [? 
इस प्रकार का रामावतार-विषयकर विकाकत्त शअध्यात्मरामायण” को रचना के 
समय तक लक्षित होने लगता है । “अध्यात्मरामायण” को रचना के समय 
तक दाग्मरथि राम की मूलकथा भी भक्ति-भाव से बहुत अधिक अ्रभावित्त 
हो गई दीख पड़ती है । उदाहरण के लिये जो राम वाल्मीकि रामायण! के 
अनुसार शरमभंग के आश्रम में जाकर सीता एवं लक्ष्मण के साथ उस मुनि 
का चरण स्पश्ञ करते हैं' | उन्हें ही अध्यात्मरामायण” के शरमभंग एक दैवी 
अतिथि के रूप में देखते हैं, सहसा उठ खड़े हो जाते हैं तथा आगे बढ़कर 
उनकी भलीभांति पूजा करते हैं। वे अपनी चिता पर चढ़कर उनसे यहां तक 
प्राथना करते हैं कि “मेरे हृदय में सदा अयोध्य/पति राम विराजमान रहें | 
केवल शरभंग का ही ऐसा बरताव नहीं है | वाल्मीकि रामायण? के अगस्त्य 
मुनि के भी चरण राम उसी प्रकार स्पन्ञ करते हैं ।* किंतु “अध्यात्मरामायण” 
के राम का स्वागत कर उसके अगस्त्य मुनि उनकी पूजा सम्यक्‌ अकार से 
और 'बहुविस्तरम्‌” अर्थात्‌ अनेक विधियों के साथ करते दीख पड़ते हैं । एक 
“विस्तृत? स्तुति करने के अनंतर वे उनसे ग्राथंना करते हैं कि मेरे हृदय में 
आपकी भक्ति सदा बनी रहे और मुझे आपके भक्तों का सत्संग ग्राप्त हो ।* 
इसी प्रकार इधर के राम-साहित्य में दाश्मरथि राम के पूर्ण शत्रु रावणादि 
राक्षत्ों तक का. हृदय से रामभक्त होना ग्रदर्शित किया गया है जेसा गोस्वामी 
तुलसीदास के 'रामचरितमानस? से सिद्ध किया जा सकता है । दाशरथि राम 
की पूर्व-प्रचलित 'रामकथा” रामभक्ति का ग्रभाव पाकर एक विचित्र ढंग से 
परिवर्तित हो गईं । उसका ग्राचीन रूप राम के अवतार बन जाने पर पहले 
से ही बदलता आ रहा था । भक्तिभाव ने उसको कायापलट कर दी | 


कह राजन 


१. बुल्के : रामकंथा, पु० ४२३-४ 

२. अरण्यकांड, ५॥२६ 

३. अध्यात्मरामायण, ३॥।२२ तथा १० 
४. अरण्य कांड, १२२४ 

५. अध्यात्मरामायण, ३।१६ तथा ४१ 
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७, सांप्रदायिक संगठन-( १ ) 

(ते साम्राज्य के युग में वेष्णवधर्म, अपने महत्त्व एवं ग्रचार की दृष्टि से 
स्ृणयुग में प्रवेश कर गया | उस समय तक इसका स्वरूप निश्चित हो चुका 
वा त॥ा कमर: व्यूहबाद ओर अवताखाद की भावनाओं द्वारा इसे पूर्ण 
अतिष्ठा भी मिल चुकी थी। गुप्त सम्राटों के प्रभुल्न में वृद्धि आने के साथ-साथ 
रस धर्म की उन्नति अधिक वेग से होने लगी । उस समय यह राजकीय 
वर्ग क रूप में भी स्वीकार कर लिया गया और उसके सम्राटों ने इसके 
प्रचाराथ अनेक प्रक्रार के यत्न किए उदाहरण के लिये उन्होंने न केवल स्वयं 
अपने को भागवत” के नाम से घोषित किया अपितु इस पघर्म का महत्व 
प्रदर्शित करने के लिये उन्होंने इसके कई विज्ञेष चिह्रों को अपनी राजकीय 
मुद्राओं पर भी स्थान दिया। सर्वश्रथम उन्होंने विष्णु के वाहन यरुड़ को 
अपने स्तंभों पर स्थान दिया था, अब उसे अपने सिक्कों पर भी अंकित 
कराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिक्कों के प्र्ठआाग पर .विष्णु की पत्नी 
लक्ष्मी को स्थान दिया और ध्वज पर “विष्णुचक्र'ः की स्थापना की। 
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य” ने 'परमभागवत्? की उपाधि घारण कर ली 
थी ऑर चांदी एवं तांबे के सिक्कों पर भी यरुड़ की आकृति ख़ुदवाईं थी जो 
उसकी मुद्राओं के प्र्ठठाग पर दीख पड़ती है। इस विक्रमादित्य के समय 
का सबसे सुंदर सिक्‍क्रा वह समझा जाता है जो मेरतपुर राज्य के बयाना 
ढेरः में प्राप्त हुआ है जो “चक्रविक्रम'ं के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 
“ऊपरी भाग में भगवान्‌ विष्णु ( तीन ग्रभामंडलयुक्त ) चंद्रगुप्त को त्रेलोक्य 
भेंट कर रहे हैं | वह अद्वितीय सिक्‍का तत्कालीन भावना का जीता-जायता 
नमूना है जिसकी मुद्रा द्वारा वेष्णवधर्म के ग्रचार की बात सिद्ध होती है ।”” 
गुप्त सम्राटों के प्रभाव से, इस विषय में, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, एवं बंगाल 
आदि के नरेश तक नहीं बच सके। मध्यकालीन गहड़वाल, चंदेल तथा 
कलचुरी नरेश्ञों ने गुप्त सिक्कों के अनुकरण में अपने यहां लक्ष्मी को अमुख 
स्थान दिया और यह बात गांगेयदेव जैसे चेदिराजों के सिक्कों में बड़े स्पष्ट 
१. वासुदेव उपाध्याय : भारतीय सिक्‍तकों में बेष्णव-परंपरा, 'संगम”, इलाहाबाद, 

११ जुलाई, १९४८ 








[2058 

रूप से दिखलाई देती है। सुल्तान मुहम्मद बिन साम ने तो मुस्लिम 
धर्मावलंबी होने पर्‌ भी, कन्नोंज-विजय के उ परांत, गाहड़वाल मुद्रा के अनु- 
करण में, लक्ष्मी की. आकृति को अपनाया था । इस ग्रकार इंसा को चाथी से 
बारहवीं ग़ताब्दी तक आठ सौ वर्ष से उपलब्ध सिक्के वैष्णवधर्म के तत्का- 
लीन ग्रभाव को ग्रमाणित करते हैं 

परंतु इस काल के अंतिम चरण के लगभग दक्षिण भारत में एक अन्य 
ऐसी बात भी आरंग हो गई जो इस धर्म के प्रचार में उपर्युक्त यत्नों से भी 
अधिक सहायक सिद्ध हुईं और जिसकी एक प्रंपरासससी ही चल पड़ी | 
गुप्त-साम्राज्य का अंत होने के अनंतर वैष्णवधर्म के प्रसार एवं ग्रचार में 
कुछ द्वास के चिह्न लक्षित होने लगे थे। फिर धीरे-धीरे इसके द्वारा प्रभावित 
क्षेत्रों का विस्तार दक्षिण भारत की ओर अधिक दौख पड़ने लगा और वहां 
के आचार्यों द्वारा इसके वास्तविक स्॒रूप का विवेचन तक आरंभ हो गया। 
सवी सन्‌ की नर्वी झताब्दी के संगवतः गरंसिक दिनों के ही लगभग 
प्रसिद्ध स्त्रामी शंकराचार्य ने अपना शारीरकमाष्यः लिखा और उसमें अन्य 
अनेक मतों की आलोचना के साथ-साथ इस धर्म का भी मूल्यांकन इसे 
वांचरात्र” कह कर किया | स्वामी शंकराचार्य की धारणा के अनुसार भागवतों 
का यह मत वैदिक सिद्धांतों के ठीक अनुकूल सिद्ध नहीं होता और कुछ 
अंज्ों तक अप्ृर्ण भी कहा जा सकता है | अतएव, इस ग्रकार की आलोचना 
उस समय के वैष्णवधर्मानुयायियों को स्वभावतः खटकने लगी और उसके 
अनंतर आनेवाले वैष्णवाचायों ने इसकी प्रत्यालोचना में वेष्णधर्म के 
वास्तविक रूप का स्पष्टीकरण आरंभ कर दिया । फलतः जिस ग्रस्थानत्रयी 
( अर्थात्‌ शारीरकसयूत्र, श्रीमदूभगवद्गीता एवं उपनिषद्‌ ) पर भाष्यों की 
रचना कर स्वामी शैंकराचाय ने अपने सिद्धांत स्थिर किए थे, उस पर इन 
वैष्णवाचायों ने भी अपने-अपने प्रथक भाष्यों की रचना कर डाली । इस 
प्रकार की गई विभिन्र दाशनिक व्याख्याओं द्वारा न केवल वैष्णवमक्ति का 
हा वेदांतपरक बन गया अपितु उसमें मित्न-भिन्र संग्रदायों की भी सृष्टि 

गश | 

“धर्म, संग्रदायः, 'मतः एवं 'पंथः आदि कुछ ऐसे शब्द 
बहुधा पर्यायों के रूप में हो जाया कक कार 22232 
अधिकतर विष्णवसंग्रदाय” के भी नाम से अमिहित किया जाता है । सर 
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ग्ब्द का अर्थ वास्तव में, बहुत व्यापक है और वह किसी वस्तु वा व्यक्ति 
की नैसर्गिक वत्ति से लेकर विधिप्ृर्वक अनुष्ठित कर्मों तथा आचारों तक का 
बोधक है | परंतु परंपरा के अनुप्तार इसका ग्रयोग ईश्वर, परलोक आदि 
विषयक किसी प्रचलित ग्रणाली-विशज्ञेष के लिये भी किया जाता है जिसके 
आधार पर हिंदूधर्म, बॉडधर्म, ईसाईधम-जैसे शब्दों का व्यवहार हुआ करता 
है । इस प्रकार के धर्म, किसी ग्रवर्तक के नाम के साथ जुड़े होने पर भी, 
अपने मंहत्त्व, प्रचार एवं प्राचीनतादि के कारण एक ग्रकार के व्यापक नियमों 
की ओर ही संकेत करते हैं | यही बात उन अन्य घर्मों के विषय में भी 
कही जा सकती है जो किसी इश्देव के नाम्र के साथ रहा करते हैं । यों तो 
किसी/किसी घर्म, जेसे बौद्धधर्म अथवा ईसाईधर्म में उनके ग्रवत्तकों ने ही 
इृष्टदेव का रूप यहण कर लिया है | संग्रदाय” शब्द का अथ॑ उतना व्यापक्र 
नहीं है | यह उक्त प्रकार की ग्रणालियों में से केव्रल उन्हींको व्यक्त करता 
है जो किसी मूल्धर्म के अंतर्गत ग्रचलित रहती हुईं भी, अपनी परंपरा- 
विज्येष के महत््वानुत्तार मित्र-सित्र नामों से अमिहित की जाती हैं, जैसे, 
एक ही हिंदूधर्म के भीतर शैव-संग्रदाय, शाक्त-संग्रदाय आदि कहने की ग्रथा 
है और इस विचार से वेष्णवधर्म को भी हम विष्णव-संग्रदाय' के नाम से 
पुकार सकते हैं । इसके नाम वैष्णवर्धर्म' की साथकता इसके अंतर्गत 
प्रचलित श्री-संगप्रदाय, रुद्र-संग्रदाय, सनक-संग्रदाय आदि के विचार से ही 
सिद्ध की जा सकती है । मत? शब्द का प्रयोग, इसी ग्रकार, प्रायः किसी 
व्यक्ति, वर्ग वा संग्रदाय द्वारा प्रतिपादित और स्त्रीक्षत पिद्धांतों की दृष्टि से 
किया जाता हे, जेसे श्री-संग्रदाय का विश्विधद्वेतमत, रुद्र-संग्रदाय . का 
जुद्धाद्वेततत आदि और यह किसी विचारधारा विशेष का बोध कराता है । 
इसके विपरीत पंथ” अधिकतर उत्त साधन-मार्ग की ओर संकेत करता है 
जिसकी ओर उसके ग्रवत्तंक व्यक्ति ने कभी निर्देश किया हो, पंथों का वर्गी- 
करण, इसी कारण, उनके नामों के साथ ही हुआ करता है जेसे कबीरपंथ, 
नानक-पंथ आदि | 

._ धंथः शब्द का उक्त प्रयोग बहुत कुछ आधुनिक जान पड़ता है, जहां 
भतः शब्द का ग्रयोग उससे कहीं प्राचीन है । 'महाभारत” के श्ञांतिपव॑? में 


एक स्थल पर" आया हे कि भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से अपने 


१. साडख्यें योग: पाञ्चरात्र वेदाः पाशुपतं तथा । 
ज्ञानान्येतानि राजे बिद्धि नाना मतानि वे ॥ झांतिपवं, अ० ३४९ 
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समय में प्रचलित पांच ज्ञानों की चर्चा की थी और उन्हें मत? शब्द द्वारा 
भी अभिह्तित क्रिया था। यह बात यहां पर विशेष-रूप से उल्लेखनीय हे 
कि उन पांच मतों वा ज्ञानों? में उन्होंने पांचरात्रर की भी गणना की थी 
जो '(एकांतिक घर्म! वा भागवतधर्म' के रूप में वेष्णवधर्म ही था| फिर भी 
प्रचलित वेदिकघर्म से मित्र मार्ग ग्रहण करने के कारण, यह अपने प्रारंभिक 
काल में, अपने प्रवत्तक वासुदेव-कृष्ण के नामानुसार प्रसिद्ध रहा और काल 
पाकर क्रमशः विकत्तित होता हुआ एक किश्निष्ट संग्रदाय के रूप में परिवर्तित 
हो गया | इसका अंतिम सांप्रदायिक रूप पांकरात्र' ही था जिसे महाभारत 
में मत” नाम दिया गया था और उसे ही स्रामी शंकराचाय ने अपने 
ग़ारीरक भाष्य” में अपनी आलोचना का लक्ष्य बनाया था | १ष्णवधर्मा के 
विश्ञांल रूप ग्रहण कर लेने पर जब इसके सिद्धांतों की समीक्षा आरंभ हो 
गईं तो विभिन्न आचार्यो' की तकंपद्धति ने स्त्रयं इसक्रे अंतर्गत विविध 
संग्रदायों को जन्म दिया और इसके सुन्यवस्थित ग्रचार के लिए एक नवीन 
साधन मिल यया। दक्षिण-भारत में यह घर्म उस समय तक भलीभांति 
प्रचलित हो चुका था ओर इसके तत्रस्थ अनुयायियों का इसके ग्रति विशेष 
आकृषण भी था | अतएवं इसके गंभीर विवेचन का कार्य भी स्॒भावतः वहीं 
आरंग हुआ और इसके समथन एवं ग्रचार में सर्वश्रथम, श्री-संग्रदाय अग्रसर 
हुआ जिसके सबसे बड़े ग्रवर्त्तक स्वामी रामानुजाचार्य माने जाते हैं । 


भागवतघम “नानाघाट प्रिलालेख” के समय अर्थात्‌ ईसा के पूर्व अथम 
ग़ताब्दी तक ही नासिक के आसपास पर्यत दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया 
था। कृष्णा जिले के द्वितीय शताब्दी ईसवी वाले “चाइना प्रिलालेख” से 
पता चलता है कि यह उप्तके और भी दक्षिण की ओर फैलता जा रहा था 
तथा समुद्रय॒ुप्त की प्रयाग वाली ग्रशस्ति के लिखे जानें तक, अर्थात्‌ चौथी 
शताब्दी के मध्यभाग के पहले ही, यह उस ओर की सीमा तक पहुंच यया ।' 
उस समय के ही लगभग उत ग्रदेश में प्रसिद्ध आछवार नामक भक्तों का भी 
ग्रादर्भाव हुआ जो अपने गीतों वा भजनों द्वारा भागवतघर्म का प्रचार 
विशज्येष-रूप से करने लगे | ये आव्वार भक्त संख्या में बारह थे और इनका 


प्रारंभिक समय कुछ विद्वानों ने ऐसा की तीसरी जझताब्दी तथा अंतिम काल 
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उत्तकी नर्वीं झ़ताब्दी तक माना है” आर अनुमान किया हैं कि ये लोग 
पंभवतः तीन श्रेणियों में विभक्त किए जाते रहे हैं | इनकी ग्रथम वा आचीन 
श्रेणी में प्वायगाड़, भूत्ततार, पे तथा तिरुमल्लाइ के नाम लिए जाते हैं जिन्हें 
तंस्कृत भाषा के अनुसार, क्रमशः सरोयोगिन्‌, भूतयोगिन, महद्योगिव्‌ तथा 
भक्तिसार भी कहा जाता है। इनमें से प्रथम तीन के विषय में यह भी ग्रसिद्ध 
है कि उन्होंने, एक ही साथ ईश्वर का दर्शन करके, अपने हर्षातिरेक का 
ग्रकाशन तमिल भाषा के साँ-सो गीतों द्वारा किया था । ये आव्ववार भक्त 
नारायण को अपना सबसे बड़ा देवता समझते हैं । विष्णु के प्रथम अवतारों 
और विशेषकर त्रिविक्रम ( वामन ) की चर्चा करते हैं ऑर कष्णावतार की 
ग्रश्ंसा करते तथा उसकी कतिपय लीलाओं का गान करते है। जान पड़ता 
है कि ये लोग वेदों तथा श्रीमद्भगवद्गीता की विचारधारा के ग्राति विशेष 
आस्थावान थे, श्रीरंगम्‌ तिरुपति जैसे तीर्थों' में जाकर वहां की मूर्तियों की 
पूजा किया करते थे और उर््हींके ध्यान, नामस्मरण एवं आराधना में अपने 
समय का अधिकांज व्यतीत किया करते थे । तिरुमल्लाइ अथवा भक्तिस्तार 
नामक आब्यार इन तीनों के कुछ काल पीछे हुए थे और उन्होंने भी प्रायः 
उपर्युक्त विषयों पर ही दो सा पद्मों की रचना की थी | 


मध्यवर्ती आब्यारों में नम्म अथवा शठकोप, मघुरकवि, कुलशेखर, पेरी 
वा विष्णुचित्त एवं आंडाल वा गोदा के नाम आते हैं । इनमें झठकोप 
सर्वग्रसिद्ध थे और ये परंपरानुसार सर्वश्रेष्ठ भी गिने जाते हैं । इनकी रचना 
का नाम 'तिरूवाय मोली? है जिसका शाब्दिक अर्थ आत्मोद्वार है | ये पांड्य 
राजाओं के समय में हुए थे और इन्होंने तिनेवली के निकट कुरुकइ नगर में 
रहकर तमिल भाषा की एक सहस्न से भी अधिक बड़ी सुंदर कविताओं. की 
रचना की थी | इनका जन्म किसानों के वलल्‍्लालकंड में हुआ था और ये 
कदाचित्‌ अविवाहित ही रहकर केवल पैंतीस वर्ष की अवस्था में मर गए 
थे |! इनकी रचनाओं में ईश्वर के ग्रति प्रकट किए गए प्रेम एवं भक्ति के 
गंभीर भाव भरे पड़े हैं और उनमें यत्र तत्र प्राकृतिक सांदर्य के अनुपम दृश्य 
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भी दिखलाईं प्रड़ते हैं, जिनसे ये उच्चकोटि के भक्तकवि सिद्ध होते हैं | मधुर 
कवि इन्हीं के शिष्य थे और अपने गुरु के सच्चे उपासक भी थे | उनक्री 
रचनाएं भी कम सुंदर नहीं कही जातीं । उस काल के कुलजेखर आकवार 
ग्राचीन त्रावंकोर राज्य के एक नरेश थे जिनके ग्रमुख उपास्यदेव दाज्नरथरि 
राम थे । इसी ग्रकार पेरी आछ्वार अथवा विश्णुचित्त परिया जाति में उत्पन्न 
हुए थे और उनकी रचनाओं का संग्रह बहुत बड़ा समझा जाता है | आंडाल 
वा गोदा आब्यार इन्हीं की प्रोष्य पुत्री थीं ।* ये अपने इृष्टदेव की, पतिरूप 
में, आराधना करती थीं और अपनी मधुर प्रेममरी रचनाओं के कारण दक्षिण 
भारत की 'मीरांबाईं! कहला कर भी प्रसिद्ध हैं। अंतिम आब्वारों में से 
प्रथम दो अर्थात्‌ रोंडर डिप्पोडी वा भक्तांत्रिरेण तथा तिरुप्पन वा योगिवाहन 
के विषय में बहुत कम ज्ञात है । तिरुमंगई अथवा परकाल आनन्‍्तर ने 
उपर्युक्त सभी आब्यारों से अधिक पद्यों की रचना की थी। ये बारह॒वें 
आक्वार थे, किंतु इनके जीवनकाल के संबंध में अभी तक मतभेद पाया 
जाता है | इन बारहों आत्यवारों की रचना-संख्या चार सहस्॒ की बतलाई 
जाती है और उसके संग्रह का नाम '्रबंधम? कहा जाता है | ४८ 
अबंधम्‌? भाव्ठवारों के प्रेम एवं भक्ति-संबंधी गीतों के साथ-साथ उनकी 
अनेक धार्मिक उक्तियों का भी संग्रह है। उसे, उसके महत्त्व एवं पवित्रता 
के कारण 'वेष्णववेद” भी कहा करते हैं और उसमें संग्रहीत परों का पाठ 
विज्ञेष धार्मिक उत्सवों पर बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। भाब्यवारों 
की मूर्तियां दक्षिण-भारत के अनेक मंदिरों में देवमूर्तियों के साथ स्थापित 
की गई पाई जाती हैं और उनका विधिवत्‌ पूजन होता है । इन आल्वार 
भक्तों की रचनाओं के संग्रह उक्त ग्रबंधम? का संपादन वेष्णवधर्म में आच्षार्यो' 
द्वारा किया गया | पहले उसके केवल मूलपाठ पढ़े जाते थे, किंतु पीछे उन 
पर लिखे गए ग्रमुख भाष्यों का भी पाठ होने लगा । अ्रबंधय का पाठ करने 
वाले 'अडेयारः कहलाते थे जो उत्तका उच्चारण, मंडप के समक्ष खड़े 
होकर एक निश्चित ढंग से किया करते थे।' आठ्वारों की मूल विचारधारा 
पर किसी प्रकार की सांग्रदायिकता का रंग नहीं चढ़ा था और उनकी 
उपांसना बहुत-कुछ स्वाभाविक जान पड़ती थी । उदाहरण के लिये ग्रथम 
१. रायचौधुरी : अ० हि बै०, प्ृ० ११०-१ 
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आब्वर प्वांययाह का अपने इष्टदेव के विषय में कहना था कि जिस रूप 
में कोई भक्त उसे चाहता है वास्तव में, वही उसका रूप है, उत्तकें. जिस 
नाम का वह स्मरण करता है वही उसका नाम हो सकेता है तथा जिस 
किसी ढंग से उसकी वह उपासना करता है उस्ती के अनुत्तार वह चक्रधर 
विष्णु उसका उपास्य देव भी बन जाया करता है ( पद ४ /। इसी प्रकार 
भूत्ततार के अनुसार भी प्रेम के दीपक में अमिलापा का श्रत डालकर और 
स्निग्ध हृदय की बाती संजोकर मेंने स्नेह द्रवित आत्मा के साथ नारायण 
के समक्ष उसे प्रज्वलित रखा ( पद २ ) इन | बारहों आछवारों में से कर 
का जन्म, हिंदूसमाज की निम्न कोटि में हुआ ठहराया जाता है और इनमें 
से केवल कुछ ही ऐसे थे जिन्हें यथेष्ट ज्िक्षा मिली होगी । परंतु अपनी 
भक्ति-साधना अपने !इृष्टदेव के ग्रति गंभीर निष्ठा तथा सबसे बढ़कर अपने 
उन्मुक्त जीवनादर्श के द्वारा जो मार्ग इन्होंने प्रदर्शित किया वह आगे आने 
वाले अन्य वैष्णवों के लिए ग्रेरणास्रोत बन गया । इनका कोई अपना निजी 
पंथ वा संप्रदाय नहीं चला और न इन्होंने उसकी चेष्ट ही की । परंतु 
इनकी उपलब्ध रचनाओं का अध्ययन एवं अनुदज्यीलन करने वाले पिछले 
उच्च कोटि के भक्तों ने भी उनसे मार्गदर्शन पाया तथा उनके महत्त्व को 
हृदय से स्वीकार किया | यहां पर यह विशेष रूप से कहा जा सकता है 
कि इन बारह आढवारों का आविर्भाव भी एक ऐसे युग में हुआ जब कि 
वैष्णवर्धर्म के ऋ्मिक विकास एवं ग्रचार की दृष्टि से अत्यंत महत्तदण रहा | 
उत्तरी भारत में उन्हीं दिनों युप्त साम्राज्य की भी बुनियाद पड़ी थी ओर 
उसका प्रभाव बढ़ा था जिससे वह वैष्णवधर्म का संरक्षक बन गया और जिसके 
साथ विश्वि्ट कड़ी बनकर पूर्वप्रचलित आंदोलन को अग्रसर करने में उक्त 
लोकप्रिय भव्यार भक्तों ने बड़ी दूर तक अपना सहयोग अदान किया | 
आब्यार भक्तों ने अपनी रचनाओं द्वारा प्राचीन कालीन वेदिक एवं संघ- 
कालीन बहुत कुछ अवैदिक इन दोनों ग्रकार की भक्तिधाराओं को एक साथ 
प्रवाहित करने में अपनी अमूल्य सहायता पहुंचाई। जिन आचार्यों ने 
उनके ग्रबंधों को विशेष महत्त्व दिया वे आब्वारों के भक्तिरस द्वारा ग्रभावित 
अवश्य थे, किंतु उनमें अपने पांडित्य का भी बल था । वे स्वामी शंकराचार्य 
द्वारा उठाए गए अनेक प्रश्नों का पूरा समाधान कर देना भी अपना कर्तव्य 
समझा करते थे | अतएव, आब्वारों द्वारा अपनाए गए मार्ग का अनुसरण 
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करते हुए उन्होंने वेष्णव्धर्म के आधारभूत दाश्ानिक सिद्धांतों का विवेचन 
भी किया । इस प्रकार एक ऐसी विचार-पद्धति की नींव डाल दी जिसके अनु- 
सरण में मित्र-भिन्न संग्रदायों की सृष्टि होने लगी | 


श्री-संप्रदाय 

उक्तग्रकार के आचार्यों में सर्वप्रथम नाम रघुनाथाचार्य वा नाथमुनि का आता 
है जो इंसा की नर्वी शताब्दी के उत्तराद्द अथवा उसकी दसवीं के ग्रारंभ-काल 
में त्रिचिनापल्‍ली के निकट श्रीरंगम्‌ में वत्तमान थे | उनका मूल निवात्स्थान 
वीरनारायणपुर था। उनके पृवपुरुष कदाचित्‌ उत्तरी भारत के किसी प्रदेश 
से आए थे तथा भागवतधमर्मावलंबी रह चुके थे | नाथ मुनि शठकोप आवब्य्यार 
की रचनाओं के बहुत बड़े ग्रेमी थे | उन्होंने ही, कदाचित्‌ सर्वप्रथम उनके 
तथा अन्य आठछ्वारों के भी ग्रचलित पतद्मों की खोज कर उन्हें ऋ्मानुत्तार 
ग्रायः एक-एक सहस्नवाले चार भागों में संपादित किया | ये ही चार भाग 
उक्त ग्रबंधम? के मुलरूप को ग्रकट करते थे । इन्हीं पर पीछे भाष्यों की भी 
रचना होने लगी | नाथमुनि ने 'न्यायतत्त्तर नामक एक संस्कृत पुस्तक भी 
लिखी थी और अपने पुत्र एवं पुत्रवध्‌ के साथ उत्तरी भारत की तीथयात्रा 
की थी | मथुरा में यमुना नदी का स्नान कर वे इतने प्रश्नन्ञ हुए थे कि 
उसके उपलक्ष्य में उन्होंने अपने पात्र का नाम 'यामुन? रख दिया | नाथमुनि 
के उपरांत पुंडरीकाक्ष एवं राममिश्र नामक दो अन्य आचाय भी हुए जिन्होंने 
उनके मूल-स्िद्धांतों का ग्रचार किया | ये लोग क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय 
आचार्य कहे जाते हैं और इनमें से राममिश्र ने “यामुनः को आध्यात्मिक 
शिक्षा देकर यामुनाचाय बनाया ।* 

यामुनाचार्य चौथे आचार्य हुए जिनकी विशेष ग्रसिद्धि उनके द्वारा आगे 
प्रचलित होनेवाले श्री-संप्रदाय की नींव डालेजाने तथा उसके उन सिद्धांतों 
को सर्वप्रथम स्पष्ट करने की चेष्टा करने के कारण है जो हस्त समय विश्निष्ट- 
द्वैतमत से संबद्ध हैं | इनका जन्म सन्‌ ९१ ईं० के लगभग वीरनारायणपुर 
में हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग सन्‌ ०४० में हुईं थी | यामुनाचाय 
पहले अपनी विद्वत्ता एवं ज्ञास्त्रार्थपटुता के लिए ग्रसिद्ध हुए। उन्होंने 
चोलवंशी महाराज के दरबारी कवि को पराजित किया जिसके उपलक्ष में 
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उन्हें राज्य की ओर से एक भू-खंडः का! दान : म्रिल्ा | महारानी 'ने उन्हें 
“आलवं॑दारः अर्थात्‌ विजयी की उपाधि से विभूषित किया | वे अपना जीवन 
परे ऐश्वर्य के साथ व्यतीत कर रहे थे । एक दिन आचार्य राममिश्र ने उन्हे 
उनके पितामह नाथमुनि का कोष दिखलाने के बहाने श्रीरंगम्‌ के मंदिर में 
भगवान्‌ की मूर्ति का दशन कराया और तब से उनमें एक आश्चय-जनक 
परिवर्तन हो गया | वे अबसे श्रीरंगम्‌ में रहकर ग्राचीन भागवत, पांचरात्र वा 
सात्वतधर्म के ही एक सुधरे रूप विश्रिष्टद्वैत्त संत्रदाय का विवेचन करने लगे । 
उन्होंने वहीं पर अपने ग्रंथ 'सिद्धित्रय” की रचना की | उसके द्वारा स्वामी 
शंकराचाय के मायावाद का खंडन कर एक अन्य ग्रंथ 'आगमग्रामाण्यः द्वारा 
भागवतधम का ग्रतिपादन क्रिया तथा गीतार्थ-संग्रह? में 'श्रीमद्भगवद्गीता' 
का भक्तिपरक सारांश दे दिया |' उनकी ग्रबल इच्छा थी कि वे अपने 
मतानुसासर अद्मप्ूत्रों पर भी कोई भाष्य लिखें | किंतु ऐसा न हो सका और 
इस कार्य को उनके अनंतर तथा उन्हींके संकेतानुसार उनके उत्तराधिकारी 
प्रसिद्ध स्वामी रामानुजाचार्य ने अपने “श्रीमाष्य? द्वारा संपत्ष किया । 
श्रीरामानुजाचार्य का जन्म सन्‌ ०१६ वा ?०१७४३० में हुआ था ओर 
उनका बचपन कांचीपुर वा कॉजीवरम्‌ में बीता था | पहले-पहल उन्हें किसी 
यादवप्रकाश नमक अद्वैतवादी आचार्य से शिक्षा मिली थी | किंतु कुछ हा 
दिनों में वे मतभेद के कारण अपने उक्त गुरु से अलय हो गए ओर आब्वारों 
के ग्रबंधम? का उन्होंने बड़े मनोयोग के साथ अध्ययन किया। अंत में 
यामुनाचाय के उत्तराधिकारी बनकर वे श्रीरंगम में रहने लगे जहां से 
उन्होंने अपने अन्य कार्य किए | उस समय के चोलवंशी महाराज ने उन्हें 
वैष्णवधर्म का त्याग कर ज्ैवमत स्वीकार करने के लिंए विवश करना चाहा । 
किंतु वे वहां से हटकर मेंसूरं के हयसल-बंग्ी राजाओं की राजधानी 
द्वारसमुद्र चले गए और सन्‌ .?०९८ ३०-में बह्मां.के राजपुरुष विंटहलदेव को 
वैष्णव बनाकर उनका नाम! उन्होंने विष्णुवद्न प्रचलित किया। उन्होंने 
नाथमुनिः की भांति उत्तरी भारत के प्रमुख तीथ्थ॑स्थानों की यात्रा भी की थी | 
श्री रामानुजाचार्य के विदांतसारः, विदाथसंग्रह?, वेदांतदीपः और “बह्वसूत्र! 


एवं “श्रीमद्भगवद्गीता” पर लिखे भाष्य प्रसिद्ध हें ।* 'वेदांतसार? में उन्होंने 
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शह्मसूत्रों' को सरल टिप्पणियों के साथ संपादित किया: है  >औरःववेदोंतदीय? 
द्वारा उन्हें भी विवृत्त एवं स्पष्ट कर दिया है॥ परंतु इत्त विषय का पूर्ण 
विवेचन ओर ग्रतिपादन उनके “श्रीभाष्य में ही मिलता है । श्री रामानुजा- 
चाय॑ ने अपना 'गीतामाष्य? भी बड़ी विद्वत्ता के साथ लिखा है।जिस पर श्री 
वेदांतदेशिक नाम एक अन्य आचार्य ने तात्परय॑चंद्रिकाः नामः की टीका पीछे 
से जोड़ दी है ।* श्री राम्रानुजाचार्य के पह्चात्‌ श्री-संग्रदाय के ग्मुख आचार्यों 
में श्री वेदांतदेशिक (सन्‌ ?२३८-१२६९, ६० ) तथा मनबक् महामुनि 
( सन्‌ 7३७०-१४४२ ३० ) भी प्रसिद्ध हैं जिन्होंने वेष्णव्र्म के स्पष्टीकरण 
ओर ग्रचार में बड़ी तत्परता दिखलाई | 


उपयुक्त वेष्णवाचारयों के समय तक जैन, बौद्ध, आदि धमों का ग्रचार 
बहुत अधिक बढ़ गया था। इस कारण वेदिक धर्म के अनुयायी उसके 
सिद्धांतों पर की गईं आलोचनाओं के खंडन द्वारा उसे नवीन ढंग से ग्रति- 
पादित करने में लगे थे। अबेदिक ग्रमाणों एवं युक्तियों के इस ब्ंकार किए 
जानेवाले निराकरण में न्याय तथा गीमांसा के आचार्यों का विज्ञेष हाथ था | 
परंतु मीमांसक लोग अपने कर्मकांड का महत्त्व दरसाते समय उपनिषदों के 
आधार पर अपने सिद्धांत निर्धारित करनेवाले वेदांती संप्रद्ायों पर भी आक्षेप 
करने लगते थे जिस कारण इनके महत््वहीन दीख पड़ने का भय था। 
गोड़पादाचाय तथा उनके प्रसिद्ध ज्निष्प खामी शंकराचार्य ने इसीलिए 
उपनिषदों की ओर से भी उक्त स्थिति को अपने मतानुसार संभालना चाहा । 
इनके मत का सारांश यह था कि परयात्मा वा ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है 
ओर जीवात्मा एवं परमात्मा में कोई अंतर नहीं है । इसके. सिवाय उनका 
यह भी कहना था कि जो कुछ विभित्नता ग्राकृतिक वस्तुओं के रूप में 
अनुभूत होती हे वह सभी मिथ्या हे | इसका कारण वे माया अथवा अविद्या 
को बतलाते थे ओरे प्रत्यक्षतः किसी भक्ति वा ग्रेम को स्थान नहीं देते थे । 
एकता वा अद्वेतता का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर ही, : उनके: अनुसार, मुक्ति 
संभव है जो वेष्णवाचार्यों को युक्तिसंगत एवं शास्त्रसम्मत नहीं प्रतीत होता | 
इन्होंने अपने सिद्धांतों द्वारा यह प्रतिफादित किया कि जीवात्मा ऑर जगत 
ये दोनों वस्तुतः परमात्मा के युण विज्ञेष हैं | इनके द्वारा अद्वितीय बल्म का 
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रूप विशिष्ट बन जाता है जिसे उपलब्ध कर ग़राखत सुख की अमिलाषा 
रखनेवाले मुमुक्षुओं को चाहिए कि कोरे ज्ञानमात्र से इनका ग्राप्ति असंभव 
समझकर विधिपूर्वक भक्ति करने का अभ्यास्त डालें | श्री रामानुजाचार्य ने इस 
भक्ति की आवश्यक विधियों का भी विस्तार के साथ वर्णन किया और उनमें 
से प्रत्येक का महत्त्त्भी बतलाया | 
आकवारों के ्रबंधमू? में हृदयपक्ष की प्रबलता दीख पड़ती है और वे 
अर्द्धश्निक्षित कितु शुद्रहृदय एवं निष्कपट भक्त जान पड़ते हैं| किंतु वेष्ण- 
वाचायों की रचनाओं में मस्तिष्क पक्ष भी कम ग्रोढ़ नहीं है । वे अपने 
शास्त्रीय ज्ञान के बलपर मीमांसकों के कोरे कर्मकांड का खंडन अद्वतवादियों 
के समान ही किया करते थे | किंतु उनके ज्ञानकांड का अपेक्षा इन्हें अपना 
भक्तियोग ग्रिय था। वेदांत के ग्रंथों का तात्यय ये इसी घारणा के अनुसार 
निर्धारित करते थे और भक्ति का निरूपण भी किया करते थे। स्वामी 
शंकराचार्य द्वारा ग्रचारित स्मार्तघर्म की एक से अधिद देवों की पूजन-अरणाली 
का त्याग कर इन्होंने एकमात्र विष्णु की आराधना स्वीकार की ओर इसके 
लिए तीनों वर्गो' के अतिरिक्त इन्होंने शुद्रों एवं अन्य जातियाँ को भी 
अधिकारी माना | शूद्रों वा अन्य योग्यताहीन जातियों के लिए आचायों ने 
विज्ञेष कर '्रपत्ति? की व्यवस्था दी थी जिसका मुख्य अभिग्राय अपने को 
भगवान्‌ की झ्रण में समर्पित कर उन्हींको दया पर भरोसा करना है। परंतु 
कालांतर में इस ग्रपत्ति का अर्थ दो मित्र: भित्र दृष्टियों से लगाया जाने लगा 
जिस कारण इस विषय पर दो मित्र-सित्र मत हो गए । श्री वेदांतदेशिक 
और उनके अनुयायियों की सम्मति में श्रपत्ति'! अन्य साधनों की ही भांति 
एक मार्ग-विशेष है जिसका अवलंबन ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि के न हो सकने 
पर लिया जाता है | किंतु मनबल महामुनि और उनके पक्षवालों का कहना 
है कि ्रपत्तिः को केवल एक मार्गमात्र ही न समझकर उसे ही सब-कुछ 
मान लेना चाहिए और उत्तीके अनुसार अपनी मनोव्रत्ति भी बना लेना 
चाहिए | पहले मतवाले वाड़कड़ाई, भक्त और भगवान्‌ के सबंध को बंदरी 
के पेट में चिपके हुए बच्चे तथा उस बंदरी के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते 
जहां दूसरे वा 'टेनकड़ाई? इसी बात को यों कहना चाहते हैं कि भक्त को 
भगवान्‌ के भरोसे बिल्ली की इच्छा पर पूर्णतः निर्भर रहनेवाले उसके बच्चे 
की भांति रँहना चांहिए और अपने लिए स्वयं थोड़ा भी प्रयास नहीं करना 
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चाहिए | इसी बात को यों भी कहा जा सकता है कि 'वाड़कड़ाई? 
( उत्तरज्ञानी ) के अनुसार जहां भक्त ईखवर की झरण में आकर प्रपत्र हो 
जाता है वहां टेनकड़ाईं ( दक्षिणज्ञानी ) के अनुसार उसे ईइवर स्त्रयं अपनी 
शरण में लेता है | इसके पतिवाय ग्रथम मतवालों का कहना है कि वैष्णवों 
को गरूद्रादि के साथ केवल बातचीत में ही समान भाव रखना चाहिए, जहां 
द्वितीय मतवाले उनके साथ सभी ग्रकार से समान भाव रखना चाहते हैं । 
ये लोग उन्हें 'ऊँ नमो नारायणाय? का मंत्रोपदेश देते समय प्रथम मतवालों 
की पा ऊ के उच्चारण का त्याग नहीं करते अपितु पूरा मंत्र पढ़ा 
करते है ।* 


... हु अकार श्री रामानुजाचारय के मत का सारांग यों दिया जा सकता 
हैं, उनके तात्तिक सिद्धांत का मूलाधार यीता, उपनिषद्‌, न्यायशात््र एवं 
तह्मपूत्र हैं और वे सृष्टि की उत्पत्ति पौराणिक सांख्य के अनुसार मानते हैं । 
विष्णुपूजन की विधि अधिकतर पांकरात्र संहिता का अनुसरण करती 
है ओर उनकी भक्ति का मूलस्रोत यीता, पातंजल योग तथा आब्ठवारों की 
परंपरा में निहित है | उनकी उपासना में स्नेह भी अंतर्भूक्त है | इस संप्रदाय 
में चारों वर्णों का समावेश है, किंतु व्राह्मणों की संख्या अधिक पाईं जाती 
है | अंत्यजों को सिद्धांतानुसार एक समान मानते हुए भी इसके अनुयायी 
भोजन-संबंधी बातों में स्पश्नास्पर्श का विचार किया करते हैं और उनके 
मंदिर-प्रवेश अथवा मूर्ति-दर्शन के लिए विशेष दिन नियत हैं | इस संग्रदाय 
का साहित्य भी विज्ञाल है और इसके दक्षिण भारत के ग्रधान मंदिरों में 
श्रीरंगम्‌, वेंकटाचल, कांची आदि के मंदिरों की गणना की जाती है। कुछ 
लोगों ने इस संग्रदाय को “श्री-संप्रदाय” एवं “्रीवेष्णव-संग्रदाय” नामक दो 
वर्गों में विभाजित किया है जिनमें से दूसरे का विशेष ग्रचार उत्तरी भारत 
के प्रांतों में कहा जाता है । 


१. भांडारकर : वे० शै०, पु० ७८-९ 
२. शास्त्री : चेष्णव धर्मनो संक्षिप्त इतिहास”, पृ० १८१ 
३. राजगोपालाचा रियर : वे० रि०, पृ० १४१ 


८. सांप्रदायिक संगठन--( २ ) 


सनक-संप्रदाय 

श्री-संग्रदाय वा विशज्विष्टाद्वैत-मार्य, इस ग्रकार वस्तुतः पुराने भागवत वा 
पांचरात्रधर्म का ही समयानुसार विकत्तित रूपांतर-मात्र था जो तत्कालीन 
परिस्थिति के कारण सांप्रदायिक रूप में संगठित हो गया । उसने अपने 
पक्ष का सफलतापूर्वक समर्थन किया और अपने विपक्षी ज्ञांकराद्वेतवादियों 
का घोर विरोध किया | इस विरोध-कार्य में उन दिनों जिन अन्य संग्रदायों 
ने उसका साथ अप्रने-अपने ढंग से दिया उनमें निबाक, मध्व एवं विध्णु- 
स्वामी के संग्रदाय ग्रधान थे । स्वामी निबारकाचार्य का जन्म संभवतः बेलारी 
जिले के निबापुर नामक नगर में सन्‌ ???9 ईं० के छगभय हुआ था | वे 
तैलंग ब्राह्मण थे । वे अधिकतर मथुरा के निकटवर्ती तीथ॑ व्रंदावन में रहा 
करते थे और वहीं पर उन्होंने त्ह्ययूत्रों पर विदांतपरिजातर्सोर्म! नामक 
भाष्य तथा दर्इ्लोकी? ग्रंथ की रचना की और उनके द्वारा अपने द्वेताद्वेत- 
मत का ग्रतिपादन किया | निंबाकाचार्य के शिष्य श्रीनिवास ने विदांत- 
पारिजातसौरभ”? पर अपना भाष्य लिखा और उनके शिष्य पुरुषोत्तमाचाय के 
दशइलोकी पर विदांतरत्नमंजूषाः नाम की टीका लिखी तथा उनके सिवाय 
पीछे के आचार्यों' ने भी कुछ ग्रंथों की रचना की | निबाकाचाय का अंथ 
“दश्इ्लोकी? वस्तु: उनके मूल सिद्धांतों का सारमंथ है जिसमें प्रायः सभी 
विषयों का स्पष्टीकरण किया गया है । 

निबार्काचार्य का मत जीव, जगत्‌ और इशर के संबंध में यह है कि 
यद्यपि ये तीनों मित्र हैं तथापि जीव एवं जगत्‌ का व्यापार तथा अस्तित्र 
उश्वर की इच्छा पर अवलंबित है-सखतंत्र नहीं है--ओर परमेश्वर में 
ही जीव ओर जगत्‌ के सूक्ष्मतत्तत रहते हैं /* भक्ति की परिभाषा बतलाते 
हुए उन्हों ने कहा है कि वह निष्काम सेवा से अमित्र हे और वह दो ग्रकार 
की होती है, एक साधनरूप है और दूसरी सिद्धिस्वरूप | साधनरूपष भक्ति 


अनेक जन्मों के पुण्य से उत्पन्न होती है ओर वह वेदिक ओर पोराणिक रूप 
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से दो ग्रक्रार की हुआ करती हे.। “मधुविद्या?, जशञांडिल्यविद्याः- जैसी: केदिक- 
अनुष्ठानों की भक्ति वेदिक कही जाती है:ओर उक्त पर तीन उच्चवर्णों का 
अधिकार है, जहां पौराणिक भक्ति केवल' भगवदाराधना से संबद्ध हे और 
श़ूद्रों का भी अधिकार है | फलस्वरूप भक्ति तथा पराभक्ति उसे कहते हैं जो 
भगवत्कपा से आत्मज्नानपृवक उत्पन्न होती है ओर वह पग्रेमलक्षणा भी हुआ 
करती है । निबाकाचाय के संग्रदायानुसतार ग्रपत्ति वा झरणागति छह प्रकार 
की होती है। इसकी साधनारूपिणी भक्ति श्री-संग्रदाय के भक्तियोग से 
मिलती-जुलती है | किंतु रामानुजाचार्य द्वारा ग्रतिपादित भक्ति जहां ध्यान- 
योग पर अधिक अवलंबित रहने के कारण वस्तुतः ओपनिषद्‌ उपासना में 
परिणत हो जाती है, वहां निवार्काच्ञाय की प्ताधना अपने मूलभाव का त्याग 
नहीं करती । वह रामानुजीय 'टेनकड़ाईं संप्रदाय की भक्ति का एक रूपांतर- 
मात्र है | परंतु इन दोनों में भी उपोस्यदेव की कल्पना के विषय में महान््‌ 
अंतर दीख पड़ता है | श्री-संग्रदायवाले नारायण एवं लक्ष्मी को मानते हैं । 
परंतु निवार्काचाय के 'सनक-संग्रदाय? वालों के सर्वस्त्र कृष्ण ओर राधा हैं । 
निवार्काचाय के सनक-संग्रदाय का ग्रचार जितना उत्तरी भारत में हुआ 
उतना दक्षिण में न हो सका | इसके ग्रधान ग्रचार क्षेत्र मथुरा के आस-पास 
के स्थान तथा बंगाल ग्रांत रहे । निबाकाचार्य की मृत्यु सन्‌ 22२ ई० में 
हुईं थी ।' उनके अनुयायियों में, सन्‌ १५०० ई० के छगभग, कुछ भेद दीख 
पड़ने लगा और “ग्रहस्थः एवं त्यागी? नामक उनके दो वर्ग हो गए । 
“ग्हस्थः वग की परंपरा को ग्रचलित करनेवाले केग्रव कश्मीरी कहे जाते हैं 
जहां त्यागी? वर्ग के आचाय हरिव्यास माने जाते हैं | संग्रदाय का मुख्य 
मंदिर मथुरा के निकट भ्रवक्षेत्र में विद्यमान है और एक अन्य ग्रसिद्ध मंदिर 
अजमेर के दक्षिण सलीमाबाद में है । इस संग्रदाय के एक प्रसिद्ध आचार्य 
हरिदास स्वामी ने अपना टट्ठी-संप्रदाय', नामक एक उपसंपग्रदाय स्थापित 
किया था | वे विख्यात संगीतन्न थे और सम्राट अकबर के आश्रित गवेये 
तानसेन के गुरु थे | निबाकचाय के सनक-संग्रदाय के विषय में यह भी 
कहा जाता है कि वह उनके पहले से ही चला आ रहा था | उन्होंने इसे 
एक सुव्यवस्थित रूप दे दिया | कुछ लोग इन्हें प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचाय 
से अभिन्न मानते हैं और कहते हैं कि अपनी द्रद्धावस्था में उन्होंने यह मत 


कि 
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चलाया था |? उनके अन्य नामों में नियमानंद, निबादित्य एवं भास्कराचार्य 
भी प्रसिद्ध हैं। संप्रदाय के अनुयायी “निमावत” भी कहलाते हैं | वे लोग 
अपने ललाट्ों पर गोपीचंदन के दो ऊरध्व॑तिलक घारण करते हैं ओर उनके 
बीच में काले रंग का एक “टीका” भी लगा लेते हैं | उनकी कंठी एवं 
जयमाला तुलसी की हुआ करती है और “श्रीमद्भागवत? पर उनकी विज्ञेष 
श्रद्धा रहती है । स्वामी रामानुजाचाय के संप्रदायवाले अपनी नासिका की 
जड़ से लेकर केंग्रप्यत गोपीचंदन का खड़ा तिलक घारण करते हैं और 
उसके बीच में एक पीली वा लाल रेखा अंकित कर लेते हैं | इसके सिवाय, 
वे अपने द्वादशांग ( अर्थात्‌ ललाट, कंठ, दोनों बाहु, पार्व, हृदय, नाभि, 
जिरौमध्य, पीठ एवं दोनों कर्णमूल ) पर शंख-चक्र किंवा रामनाम भी अंकित 
किया करतें हैं | निबारकाचार्य के संग्रदायवाले बहुधा भजनानंद्री भी हुआ 
करते हैं और कीर्तन को भी बहुत महत्त्व देते हैं | 


ब्रह्म-संदाय 


स्वामी शंकराचार्य के सिद्धांतों के विरोध में खड़े होनेवाले संग्रदायों में 
माध्व-संग्रदाय को भी एक ग्रमुख स्थान प्राप्त है | इस संप्रदाय के ग्रवतक 
मध्वाचार्य थे जिनका एक अन्य नाम आनंदती्थ था। उनका जन्म भी 
दक्षिण भारत के ही उड़्पी नामक नगर के निकट सन्‌ 27९७ ई० में हुआ 
था और उनके बचपन का नाम वासुदेव था। उन्होंने वेद-वेदांगों की शिक्षा 
अहणकर (पूर्णग्रज्ञ” के नाम से संन्यास लिया ओर सर्वश्रथम दक्षिण-भारत की 
और फिर उत्तरी भारत की भी यात्रा की | वे बदरिकाश्रम तक जाकर वहां 
से दिग्विजयी राम तथा वेदव्यास की मूर्तियां ग्राप्त कर लाए। उन्होंने ओर 
भी कई यात्राएं की ओर अंत में उड्डपी में ही रहकर के अपने स्थिर किए 
गए सिद्धांतों के आधार पर ग्रंथ-रचना में ग्रवृत्त हुए । उन्होंने अपने समय 


की प्रथा के अनुसार पहले ग्राचीन ग्रामाणिक ग्रंथों पर भाष्य लिखे ओर फिर 


कुल मिलाकर सेंतीस मंथ रच डाले | कहते हैं कि संन्यास की दीक्षा लेते 
समय इन्होंने किसी शांकराद्वैतवादी को गुरु स्वीकार किया था जिस कारण 
ये आनंदतीर्थ कहे गए थे | किंतु विचार करने पर उन्हें न तो अद्वेतवाद 


ठीक जान पड़ा, न रामानुजाचार्य का विश्रिष्टाद्वैत पसंद आया। उन्होंने 
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दोनों मर्तों का खंडन कर एक तीसरे अर्थात्‌ द्वैतवाद का ग्रतिपादन और 
ग्रचार॒किया। उनके द्वारा ग्रवर्तित मार्य का मलाघार 'पंचसेदः अथवा 
परमात्मा, आत्मा एवं ग्रकृति के पारस्परिक भेदों के पांच प्रकार हैं। इस 
पंचभेद? पर आश्रित रहकर वे विश्विष्ाद्वैत को भी अपूर्ण ठहराते हैं आर 
कहते हैं कि परवल्मा एवं जीव को कुछ अंज्ञों में मित्न तथा अन्य अंज्ञों में 
एक मानना परस्पर-विरुद्ध ऑर असंगत बात है जिस कारण दोनों को सदैव 
मित्र-सित्र ही समझना चाहिए । दोनों में पूर्ण रीति से क्या अपूर्ण ढंय से 
भी, किसी श्रकार की एकत्ता का होना भसंभव है | मध्वाचाय्य के अनुसार 
थ्रस्थानत्रयी? अर्थात्‌ बह्मसूत्र” श्रीमदूभगवद्गीता” तथा ग्रमुख उपनिषदों 
में द्वेतमत का ही ग्रतिपादन है | वे 'हरि? वा 'भगवान्‌? की प्राप्ति को अपने 
प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा अनुभव की बात मानते हैं ओर इसके साधन-स्वरूप 
शम, दम, श़रणायति, वेराग्य आदि अष्टादश प्रकार की साधनाओं का वर्णन 
करते हैं । “उनके मत में न तो व्यूह, वाय्ुदेव, आदि को स्थान है, न उनके 
उपास्यदेव विष्णु एवं उनके राम तथा कृष्ण नामक अवतार हैं | इस मत में, 
श्री-संग्रदाय को ही भांति, योपाल-कृष्ण एवं गोपियों का भी अभाव-सा है। 
इस ग्रकार इस मत ने भागवत वा पांचरात्रम को बहुत कुछ महत्त्वहीन 
बना दिया |”? 
मध्वाचार्य द्वारा ग्रवत्तित उपर्युक्त मत को अदह्म-संग्रदाय एवं स्वतंत्रा- 
सतंत्रवाद भी कहते हैं। इसके आदि आचाय बलद्मा कहलाते हैं, यद्यपि 
प्राचीन ग्रंथों में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। सांख्यमत भी 
द्वेतवाद है, किंतु इस मत से कुछ सिन्न है। सांख्यमत के द्वैतवाद में दो 
सिनत्र-सित्र पदाथ, पुरुष एवं प्रकृति हैं जो दोनों ही नित्य एवं सत्य हैं 
मध्वाचार्य के द्व तव|द में तत्त्व वा पदार्थ दो प्रकार का है, जिन्हें क्रमशः 
स्वतंत्र ऑर अख्तंत्र कह सकते हैं | विष्णु स्वतंत्र हैं, जीव एवं जड़ जगत्‌ 
असख्तंत्र पदाथ हैं | बह्म एवं जीव में सेव्य-सेवक भाव है जिस कारण दोनों 
कभी अभिन्र नहीं कहला सकते । इस प्रकार यह मत श्ञांकराद्वेतवाद के 
नितांत विपरीत पड़ता है ओर मध्वाचार्य ने उसका विरोध भी कुछ अधिक 
तीव्र भाषा द्वारा किया है | इस दृष्टि से रामानुजाचार्य का विशिष्टद्वेतवाद 
अथवा निबाक॑चार्य का द्वेताद्वेतवाद, उस मत की कई बातें किसी-न-किसी 
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रूप में स्वीकार करते हुए-से ग्रंतीत होते हैं ओर. निंबाकाचार्य के। खंडन- 
मंडन भी भाषा तक में वेसा ओज नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि 
भक्तिवाद के विचार से माध्वमत ही सक्‍था तककपर्ण और सुसंगत है। 
विज्िश्टद्वेतवाद एवं द्वेताद्वेतवाद ज्ञांकराद्वेतवाद द्वारा बहुत अंञजों में प्रभावित 
हैं ओर उनकी अद्वैत-संबंधी स्वीकृति, किचिन्मात्र भी होने पर उनके कम्र- 
से- कम सेव्यसेक्क-भाव के लिए प्रर्णतः उपयुक्त होने में बाघा उपस्थित 
कर देती है । 
मध्वाचार्य के अनुतार उपासना दो ग्रकार से की जा सकती है | इनमें 
से एक को झाख्राभ्यास और दूसरे को ध्यान कहा जाता है । बहुत से साधक 
केवल निरंतर शात्रानुश्ीलन द्वारा अपरोक्षज्नान ग्राप्त कर लेते हैं, जहां दूसरे 
भगवान की अखंडस्मृति में लीन रह कर मुक्त होते हैं। गशात्रविचार के 
कारण अन्नान एवं संशयादि का नाश हो जाता है और वस्ततुत्त्त का परिचय 
मिल जाता है | परंतु ज्ञान परमात्माधीन है। अपरोक्ष ज्ञान के अनंतर 
'परममाक्ति? का ग्रादुर्भाव होता है जो स्वयं साध्यरूप है | यह एक ग्रकार का 
ग्रेमप्रवाह है जो साक्षात्कार होने पर आप-से-आप उत्पन्न होजाता है और 
जो पूर्णज्ञानपूवक होने के कारण, किसी भी ग्रकार की बाधा के पड़ने पर रुक 
नहीं सकता है । विष्णु के गुणोत्कण का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है जो 
भगवान के श्रसाद? पर निर्भर है | अतएव, मोक्ष ग्रसाद? बिना संभव नहीं । 
मध्वाचार्य का देहांत हो ;जाने के अनंतर उनके शिष्य पद्मनाभा चार्य 
महाध्यक्ष हुए और फिर क्रमश/ और भी लोग होते गए । उनके अनुयायी 
विज्ञेषकर कनाटक तथा मैसूर के ग्रांतों में दीख पड़ते हैं. ऑर कुछ दृंदावन 
आदि उत्तरी भारत के स्थानों में भी पाए जाते हैं | कनरटिक ग्रांत में इस 
मंत के कम-से-कम आठ मठ बहुत ग्रसिद्ध हैं । उडुपी में मध्वाचार्य द्वारा 
स्थापित एक कृष्ण की मूर्ति है जिसके लिए ग्रस्िद्ध है कि वह किसी समय 
द्वारका से मलाबार की ओर नोंका द्वारा जाते समय समुद्र में डूव गई थी, 
किंतु जिसे दिव्यज्ञान से जानकर मध्वाचाय ने निकलवाया था । कष्णमूति 
का मंदिर इस मत के अनुयायियों द्वारा सर्वश्रधान समझा जाता है | उपर्युक्त 
आठ मर्ठों के अधिकारी उसकी अध्यक्षता क्रमशः दो-दो वर्षों के लिए श्रहृण 
करते हैं | संग्रदाय के दीक्षायुरु केवल त्राह्मण वा संन्‍्यासी ही हो सकते हैँ 
जिनके कुछ पैतृक शिष्य भी हुआ करते हैं ओर जिन्हें अपना युरुत्व-पद्‌ 
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बेचने का भी अधिकार है ॥? मध्वाचार्य के अनुयायी नाक के ऊपर गोपी चंदन' 
की दो सीधी रेखाएं खींचते हैं और नारायण निवेदित गंधद्गव्य के भस्म की 
एक काली रेखा उनके बीच में बनाकर, उसके पिरोभाग पर हरिद्वा की 
गोल बिंदी भी करते हैं। ये लोग अपनी उपासना के अंतर्गत “अंकन?, 
“नामकरण? और भजन? को भी स्थान देते हैं | इनमें से ग्रथम का अर्थ 
विष्णु के शंख, चक्रादि के चिह्ठों को घरीर पर अंकित करना, द्वितीय का 
अर्थ अपनी संतानों के विष्णु पर्यायवाची नामों का रखना तथा तृतीय का 
अर्थ कायिक, वाचिक एवं मानसिक भजनों का अनुष्ठान करना होता है । इस 
संग्रदाय की एक विशेषता इस बात में देखी जाती है कि इसके अनुयायी 
ज़ैक्संग्रदाय वालों के साथ समानभाव रखा. करते हैं | 


विष्णुस्वामी-संप्रदाय 
विष्णुस्वामी वास्तव में रामानुजाचाय, निंबार्क एवं मध्वाचार्य इन तीनों 
से पहले ईसा की 7० वीं शताब्दी में हुए थे |* परंतु उनके संबंध में विद्वानों 
का मतभेद लक्षित होता है और अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हो पाया 
है | इतना अवश्य है कि जो जो घारणाएं इस विषय में आजतक ग्रचलित 
रही हैं उनमें से प्रायः प्रत्येक को अब संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा 
है | इस ग्रकार का अनुमान करना अब निराघार नहीं कहा जा सकता कि 
अधिकांश लेखकों का मत अभी सत्य से दूर है। विष्णुस्वामी-संग्रदाय के 
अनुयायियों की संख्या बहुत कम पाई जाती है और जो कुछ सामग्री उनके 
यहां उपलब्ध है अथवा जो अन्य संग्रदायों के भी य्र थादि में दीख पड़ती हे 
वह भी पूर्णतः आंति रहित नहीं सिद्ध होती । पुराण जेसे ग्रथों में भी जहां 
कहीं उनकी चर्चा आती है वह हमें किसी अंतिम निश्चय पर पहुंचने में 
सहायक नहीं होती। फर्कुहर ने इस संग्रदाय के दो मठों की चर्चा की है जिनमें 
से एक कांकरोली में है ओर दूसरा कामबन में कहा गया है? कितु इन दोनों 
का भी पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है | फिर भी विष्णुस्तामी अथवा उनके 
संग्रदाय के महत्त्वपृ्ण होने में संदेह नहीं किया जा सकता है । उनके पीछे 
१. शिवशंकर मिश्र : भा० धा० इ०, प्ृ० २३१ 
२. बड़ोदा ओरियंटल कान्‍्फरेंस की रिपोट, पृ० ४५१-२ 
३. फूकुहर : ऐन आउट लाइन आफ दि रेलिजस लिरेट्चर आफ इंडिया,पृ०३०४ 


[ ७६ |. 


आनेवाले कई व्यक्तियों ऑर संग्रदायों को उनका न्यूनाधिक आभोरी होना 
स्वीकार किया जाता है और उन्हें ग्राचीन वेष्णवाचार्यों में गिना जाता है ।* 


भांडारकर ने अपनी ग्रसिद्ध पुस्तक 'ेष्णविज़्म, शैविज़्म एंड माइनर 
रेलिजस सिस्टम्स? में बतलाया है कि वल्लभाचार्य का वेदांतमत विष्णुस्वामी 
के ही मत का अनुसरण करता है ओर उन्होंने श्रीनिवासरचित 'सकला- 
चाय॑मतसंग्रह” के आधार पर इसकी पुष्टि भी की है ।* परंतु उन्होंने यह 
नहीं सूचित किया है कि उनके उक्त ग्रमाणस्वरूप ग्रंथ को ही हम किस 
प्रकार प्रामाणिक मान लें | लेखक ने अपने उक्त कथन को स्पष्ट करते समय 
चहदारण्यक उपनिषदृः ( ५२ ) एवं 'म॒ुण्डकोपनिषदः (२१ ) के 
सिवाय विष्णुस्वामी की किसी रचना को तो न तो उद्धुत किया है, न उसका इस 
संबंध में नाम भी लिया है | भांडारकर ने इसी ग्रकार नाभाजी के ग्रसिद्ध 
अंथ 'भक्तमाल” के आधार वर विष्णुस्वामी को ज्ञानदेव का गुरु होना कहकर 
उनके समय का ?₹ वीं ग़ताब्दी में! होना अनुमान किया है। परंतु यह 
बात कईं उदाहरणों द्वारा सिद्ध की जा सकती है कि नाभादास के कथन 
अधिकतर अनुश्रुतियों पर ही आश्रित हैं ऑर वे सर्वथा विश्वसनीय नहीं 
समझे जा सकते और न इसी कारण उनके आधार पर कोई अंतिम निर्णय 
करना कभी उचित कहा जा सकता है। इसके सिवाय ज्ञानदेव ने जो 
अपनी युरु-परंपरा स्वयं लिखी है वह नाथ-संग्रदाय से संबद्ध है और उसमें 
न तो विष्णुस्त्रामी के विषय में किसी ग्रकार की चर्चा की गईं पाई जाती, न 
उनके मत में ही कोई ऐसी बात दीखती है जो इनके मत के साथ विज्ञेषतः 
मिलती हो | विष्णुस्तामी को वल्लमाचार्य के ही मत में पृववर्ती आचार्य मानने 
के संबंध में स्वयं वल्लभ-संग्रदायियों में भी मतभेद जान पड़ता है | 'संग्रदाय- 
१. आसन सिद्धान्तकर्त्तारइचत्त्वारो वेष्णवा द्विजा; । 
येरयं॑ प्रथिवीमध्ये भेक्तिमार्गों हृढ़ीकृतः ॥ 
विष्णुस्वामी प्रथमतो निम्बादित्यों द्वितीयकः । 
मध्वाचार्यस्तृतीयस्तु, तुर्यों रामानुजः स्मृतः ॥ 
वेष्णव धर्मनो इतिहास, पृ० २३५ पर उद्धृत 
२. भांडारकरः वे० शें०, पृ० ११० 
४, वही, पृ० १०९-१० 


अमन लक नकदी कीककिन की कक... 
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प्रदीप” के रचयिता यदाघर जैसे पुष्टिमार्ग के अनुयायी उक्त दोनों आचार्यों 
के संबंध को स्त्रीकार करते हुए ग्रतीत होते हैं, जहां योपालदास जैसे 
वल्लभाचाय के चरित-लेखक इस बात की कोई चर्चा तक नहीं करते | पता* 
चलता है कि वल्‍लभाचाय के पिता लक्ष्मण भट्ट, संभवतः, विष्णुस्वामी 
संप्रदाय के अनुयायी थे, इस कारण, पुत्र, का अपने पिता के मत का अपनी 
पूर्वावस्था में अनुवर्ती हो जाना और फिर पीछे अपना निजी मत निश्चित 
कर लेना असंभव न था ।* 


विष्णुस्वामी के लिखे कई अ्रंथों के नाम गिनाए जाते हैं. और फर्कुहर 
को ऐसी कई रचनाओं के नाम ग्राप्त हुए थे । किंतु अभी तक उनकी लिखी 
पुस्तकों में से केवल 'सवज्ञयूक्तः ही एक ऐसी रचना जान पड़ती है जो 
प्रमाणस्वरूप भी मानी यह है । श्रीधर ने अपनी टीकाओं में इस ग्रंथ का 
उल्लेख इस ग्रकार किया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह उनन्‍्हींकी रचना 
होगी | श्रीघरी टीका के ही आधार पर हसें विष्णुस्वामी के वास्तविक मत 
का भी कुछ आभास मिलता है और कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं । 
विष्णुस्तामी के इख़र?, सच्चिदानंद?-स्वरूप हैं और वे अपनी “हादिनी संविद्‌ 
के द्वारा आरिलष्ट” हैं तथा माया? ईखबर के अधीन है |? विष्णुस्वामी के 
इस इश्वर को ही सत्‌, चित्‌, नित्य, निजाचित्य एवं पूर्णानंदमय विग्रहधारी 
नृर्सिह भी कहा गया है ।* विष्णुस्त्रामी के इष्टदेव इस प्रकार, नृस्तिहावतार 
भगवान्‌ जान पढ़ते हैं | उनकी गोपालोपासना, संभवतः कुछ पीछे आरंस 
हुईं थी जेसा कि योविंद्लाल भट्ट नामक एक विद्वात्र ने इस संबंध में 
अनुमान किया है ।” गुजराती विद्वान्‌ दु्गाश्नंकर शा...) का कहना है कि 
१. जगदीश गुप्त : विष्णुस्वामी संप्रदाय ओर वल्लभाचाय, हिंदी अनुशीलन, 
३-४, प्रयाग, १० २३ 
, शास्त्री : वे० सं० इ०, पृु० २४२ 
. ह्वादिन्या संविदाश्लिष्ट: सच्चिदानन्द ईश्वरः । तथा, स ईशो यद्दवश्े माया 
आदि । ( उदधृत );हिंदी अनुशीलन, पृ० २१ 
४. सच्चितन्नित्यनिजा चिन्त्य पूर्णानन्देकविग्रहम्‌ । 
नुपदचास्यमहं वन्दे श्रीविष्णुस्वामिसंमतम्‌ ॥| ( उद्धृत ) हिं०-अ०, पृ० २१. 
२ वही, पु० १८ | | [0 है. 2 


3 । 


नैद 
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विष्णुस्त्ामी के मत में चिह तथा गोपाल दीनों की ही ःउपासना प्रचलित 
थी ।* नृसिह भगवान्‌ की उपासना गोपालोपासनां के साथ-साथ शज्ञांक्र मत 
के कतिपय पीठों में भी लक्षित होती है जिसके आधार: पर इस बात की 
पुष्टि की जा सकती है कि विष्णुस्वामी पहले ज़ांकराद्वेतवादी भी रह चुके 
थे (१ जीव को विष्णुस्वामी ने स्थाविद्यार्तदृतः अर्थात्‌ अपनी अविद्या द्वारा 
आच्छादित वा घिरा हुआ तथा संक्‍्लेशनिकराकर' अर्थात्‌ क्लेशों का घर- 
स्वरूप माना है |? वह स्वयं आनंद ग्रात्त करने का अधिकारी है ओर आपही 
दुःख भी भोगा करता है | अतएवं, रेखर एवं जौव में परस्पर भेद है, ऑर 
विष्णुस्वामी भी मध्वाचार्य की भांति दूं तवादी ही सिद्ध होते हैं | अमरनाथ 
राय ने उन्हें, इसी कारण, मध्वाचार्य के गुरु विद्यातीर के रूप में स्वीकार 
करते हुए “नृततिहरर्णतापनी उपनिषद्‌” का टीकाकार और '्रपंचसार” का 
रचयिता माना है |” परंतु इसके लिए अभी कुछ और ग्रमाणों का उपलब्ध 
किया जाना आवश्यक जान पड़ता है | 

कुछ लोगों का अनुमान है कि विष्णुस्वामी का प्रादर्भाव ईसा की तीसरी 
ज़ाब्दी में हुआ था | उनके पिता के विषय में कहा जाता है कि वे किसी 
द्रविड़ राजा के मंत्री थे और वे चाहते थे कि मेरा पुत्र भी मेरे ही समान 
व्यवहार-दक्ष हो । किंतु विष्णुस्वामी जात्राध्ययन के कारण, धामिक-प्रवृत्ति- 
संपन्ञ हो गए और उन्होंने प्रचलित कायकलेश को साधना को निरथक 
मानकर विष्णु के नामस्मरण का अचार किया | विष्णुस्वामी के अनंतर 
उनकी शिष्य-परंपरा में कई आचार्य हुए जिनमें से विल्वमंगल एवं श्रीघर 
स्वामी बहुत ग्रसिद्ध हैं | विल्वमंगल का यूल नाम पृष्टननंबूरी था किंतु वें 
अपने उपनाम विल्वमंगलादास द्वारा ही विख्यात हो गए | उनकी रचना 


.१ वैष्णव धर्मनो संक्षिप्त इतिहास, पृ० २३८ 

२. हिंदी अनुद्ीलन, पृ० १९-२० 

३. स्वाविद्यासंवृतों जीव: संक्लेशनिकराकरः । ( उद्धृत ) वही | 
४. हिंदी अनुशीलन, पृ० १७ 

२. मिश्र : भा० धा० इ०, पृ० २०६ 

६. प्रभात मुखर्जी : मिडीवल वेष्णविज्म इन ओड़ीसा, पृ० ६९ . 
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जाती 5 है ।5प्रसिंद्ध है पकि विल्वर्मंगल को छांकराचार्य के किसी ज्िष्य ने 
पराजित कर अपने अद्वेतमत का ब्रचार क्रियाथा और दोनों के ज्ञाखरार्थ 
का समय :८०९ ईं० दिय जाता है ।* उसके अनुसार विष्णुस्वामी का समय 
भी उसके पहले पड़ता जान पड़ता है। श्रीघर स्वामी ने 'श्रीमद्भागवत! 
पर अपनी भावाथ्रदीपिका? नाम की टीका लिखी है जो श्रीघरीटीका? कहलाकर 
असिद्ध है । श्रीधर स्वामी का जन्मस्थान उत्तरी उत्कल ग्रांत बतलाया 
जाता है ओर कह्म जाता है कि उनके वंशज इस समय भी बालासोर जिले 
में वत्तमान हैं ।* फ़िर भी विष्णुस्वामी-संग्रदाय के अनुयायियों की संख्या 
इस समय बहुत अधिक नहीं जान पड़ती और यह एक ग्रकार से लुप्त-त्ता 
हो गया है | उत्कल ग्रांत में इस समय संग्रदाय का ग्रचार ईसा की 7१ वीं 
ग़ताबदी से होने लगा था ओर श्रीघर स्वामी संभवतः उसकी 2३ वीं के 

लगभग हुए थे | 

विष्णुस्वामी के व्यक्तित्त, उनके समय, उनके मत एवं संग्रदाय के 

विषय में अधिक मतभेद देखकर कभी-कभी एक से अधिक विष्णुस्वामियों 

की भी कल्पना की जाती है, किंतु उनमें से किसी का भी ग्रामाणिक वृत्तांत 

नहीं दिया जाता | रामदात गौड़ ने लिखा है कि अनुश्रुति के अनुसार तीन 

विष्णुस्वामी नामक आचायों की चर्चा की जाती है। इनमें से प्रथम 

विष्णुस्वामी दक्षिण-भारत के पांड्य विजय राज्य के राजगुरु देवेश्वर के पुत्र 

थे ओर वे ही सवग्रथम वेदांत भाष्यकार थे। उन्होंने ही वेदातसूत्रों पर 

सर्वज्ञयक्तः नामक भाष्य लिखा था और उनका पूर्वनाम देवतनु था | इन्हें 

वे आदि विष्णुस्वामी? कहते हैं | दूसरे 4विष्णुस्वामी? का वे ईसा की आठवीं 

ज़ताब्दी में होना बतलाते हैं और कहते है कि इन्होंने कांची में श्रीवरद्‌- 

राज की ओर श्रीराजगोपालदेव की स्थापना की थी ओरे द्वारकापुरी के 

रणछोड़ जी भी इन्हींके द्वारा स्थापित किए गए थे। ये जिष्णुस्वामी भी 

दक्षिणी ही थे ओर ग्रस्िद्ध श्रीकृष्णकर्णाम्रत” के रचयिता लीलाशुक विल्व- 
मंगल इन्हीके शथ्रिष्य थे। तीसरे विष्णुस्वामी को वे आंध्रदेशनिवासी 


_बतलाते हैं और कहते हैं कि इन्हींकी स्िष्य-परंपरा में लक्ष्मण भट्ट हुए थे।१ 


२. मिश्र : भा० धा० इ०, पृ० २०६ 
३. प्रभात मुखर्जी : मि० वें० ओ०, पृ० ३८5-९ 
१. गौड़ : हिंदुत्व, पूृ० ६७४-४५ 
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विष्णुस्तामी की समस्या, वास्तव में अभी तक अंतिम रूप में हल नहीं हो 
पाई है। एकाधिक विष्णुस्वामियों के आविर्भाव का यह सुन्नाव कदाचित्‌ 
उसी ओर किया गया एक यत्न है जिसकी सफलता के लिए ग्रचुर ग्रमाण 
अपेक्षित हैं। विष्णुस्वामी के विषय में अभी तक निश्चित रूप से केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि वे एक ग्राचीन वेष्णवाचार्य थे। उनके 
मत की कतिपय विशेषताएं थीं जिनके आधार पर उनका एक पुथक संग्रदाय 
प्रचलित था जो अब लुप्तग्राय है। उनकी विचारधारा एवं साघना-पद्धति 
का ग्रभाव अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा संग्रदायों पर भी देखा जा सकता है । 


५, सांप्रदायिक संगठन--( ३ ) 


रुद्र-संप्रदाय या पुष्टिमा्ग 


रामाचुजादि चार प्राचीन वेष्ण्राचायों ने अपने समय में ग्रचलित 
ग़ाकरा द्वृतवाद के विरोध यें अपने-अपने मतों का ग्रतिपादन किया था और 
उनके ग्रचाराथ सांप्रदायिक संगठन का सूत्रणात भी किया था | विपक्षी मत 
के खंडन एवं स्वमत के मंडन के लिये उन्होंने प्राचीन ग्रंथों पर भाष्य लिखे 
तथा अपनी खतंत्र रचनाओं द्वारा सिद्धांतों को अधिक स्पष्ट किया | उनका 
विश्वेष ध्यान अपने मत का तकपूर्ण और सुत्ृंगत विवेचन करने की ओर ही 
रहा करता था और उसकी प्रणाली अधिकतर दाशनिक थी जिसके लिये 
गंभीर चितन एवं जञाख्रानुग्ञीलन परमावश्यक था । इसके सिवाय रामानुजा- 
चार्य द्वारा ग्रवर्तित श्री-संप्रदाय पूर्वग्रचलित पांचरात्र-धर्म के बहुत निकट था 
ओर उत्तकी उपासना-पद्धाति पर कुछ अंज्ों तक योगज्ञात्र' का भी ग्रभाव 
था । इसी प्रकार निबारकाचार्य के सनक-संप्रदाय की ग्रेमलक्षणा भक्ति का मुख्य 
आधार कृष्ण एवं राघा की उपासना थी जो अधिकतर हरिवंश़ः, “विष्णुपुराण! 
तथा महाभारत? की विचारधांराओं पर आश्रित थी । मध्वाचार्य की कृष्णो- 
पासना अथवा विष्णुस्तामी की योपालोपासना में भी उस विस्तार का न तो 
समावैश था, न उस मनोवेय को ही स्थान मिला था जो आगे चलकर 
क्रमशः वलल्‍लभाचाय एवं कृष्णचैतन्य द्वारा ग्रवित्तत संप्रदायों की भक्ति में 
ग्रचुरता के साथ पाए गए | फिर भी, इसमें संदेह नहीं कि इन पिछले दो 
आचारयों ने उन चारों का ही न्यूनाधिक अनुसरण किया और मतविजशेष के 
अतिरिक्त अपनी प्र॒जन-पद्धति एवं भ्जन-कीत्तनों के द्वारा जन-समाज के 
निकटतर पहुंचने का मार्ग भी निकाल लिया | इन दोनों ही आचार्यो' के 
संप्रदाय गोपीवल्लभ अथवा राघावल्‍लभ क्ष्ण को अपना इृष्टदेव स्वीकार करते 
थे ओर दोनों के लिए प्रमुख सांप्रदायिक ग्रंथ का स्थान थश्रीमद्भागवत? ने 
ग्रहण किया था | 

वल्लभाचार्य लक्ष्मण भट्ट नामक तेलंग बाह्मण के पुत्र थे जो “कांकरव” 
अथवा “काकरवाड़” नामक आंत्रदेशस्थ: नयर के निवासी थे| उनका. जन्म 
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सन्‌ ?४७९ ईं० में उत्त समय हुआ था जब लक्ष्मण भ्रष्ट अपने परिवार के 
साथ काशी की तीथयात्रा करने निकले थे | उनके कुल के लोग सोमयज्ञ 
सात पीढ़ियों से करते आ रहे थे | ग्रसिद्ध हे कि उसकी संख्या साँ तक पूर्ण 
हो चुकी थी । अतएवं बालक वल्लभ को लोगों ने स्वयं 'मगवान्‌ के रूप में 
उत्पन्न अग्निदेव का अवतार माना | वलल्‍लभ को शिक्षा काशी में रहकर माघतेंद्र 
पुरी के यहां हुईं जहां से उन्होंने वेदादि का अध्ययन समाप्त कर वृंदावन की 
यात्रा की | तीर्थाटन के लिये वे दक्षिण की ओर भी गए थे और उधर के 
विजयनगर राज्य में जाकर वहां के पंडितों से ज्ञाख्रा्थ कर आचाय की 
पदवी ग्राप्त की थी | फिर वहां से उज्जैन होते हुए वृंदावन लौट आए ऑर 
कभी मथुरा तथा कभी काशी एवं वृंदावन में रहकर अपना जीवन व्यतीत 
करते रहे | उन्हीं दिनों गोवर्धन पहाड़ पर देवदमन अथवा श्रीनाथ जी के 
रूप में गोपालकष्ण का आाविर्माव हुआ था | प्रसिद्ध है कि उक्त मगवान्‌ ने 
इस विषय में उन्हें स्वप्न भी दिया था | तदनुसार इसी संकेत के आधार पर 


उन्होंने श्रीनाथद्वारा की स्थापना की और भगवान्‌ की परूजन-विधियों के 


ग्रचार में लय गए | अंत में वे फिर एक बार काशी गए जहां पर हचुमान- 
घाट के निकट सन्‌ 2५२० ई० में उनका देहांत हो गया | 


वल्लभाचार्य ने बह्मसत्रों पर भाष्य लिखा जो “अणुभाष्य? के नाम से 
ग्रसिद्ध हे और उनके मत को शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। उनके मूल तिद्धांतों 
का संक्षिप्त परिचय देते हुए भांडारकर ने इस ग्रकार लिखा है, परमात्मा ने 
अपने एकाकी रूप में पूर्णतः असच्च न रह सकने के कारण अपने को ही 
प्रकृति, जीवात्मा तथा अंतर्यामी आत्मा में विभाजित किया ओर ये तीनों 
उनसे वस्तुतः जलती आग की चिनगारियों की भांति निकले | परमात्मा को 
इच्छा से ही प्रकृति में चित्‌ एवं आनंद तथा जीवात्मा में केवल आनंद का 
अभाव है और तीसरे में ये तीनों ही पूर्णरूप में वत्तमान हैं | वललभाचाय 
अपने इसी सिद्धांत के आधार पर कहते हैं कि सच्चिदानंद की शक्ति का नाम 
भराय?? है जिससे रहित होकर शुद्ध जीवांत्मा और परबह्य एकवस्तु रूप हैं | 
ईश्वर वा परमात्मा की कपा के बिना मायाधीन जीवात्मा को मोक्ष-ज्ञान नहीं 
हो पाता और उस ईश्वरीय अनुग्रह को ही उन्होंने (पुष्टि! वा पोषण! को 
संज्ञा दी है | इस पुष्टि द्वारा मनुष्य की भक्ति क्रमशः विकसित होकर उसके 
एक “्यत्तन! का रूप ग्रहण कर लेती है | ऐसी दशा में वह भगवान्‌ हरि 








[ डे ।] 


को नित्यलीला में भाय लेने का अधिक्रारी बन जाता है। (पुष्टि! शब्द का 
अनुग्रह! अथ श्रीमद्भागवत्! ( २।?०।४ ) द्वारा भी ग्रकट होता है। उसे 
प्रंथ के ही एक अन्य स्थल ( ३१११ ) द्वारा सूचित होता है कि भक्ति 
प्रभु की ओर उनन्‍्मुख मन की उस गति का नाम है जो समुद्र के प्रति 
प्रभावित होनेवाली यंगा की गति के समान हुआ करती है |? पृष्टिमार्य 
द्वारा उपदिष्ट भक्ति का भी यथाथंतः यही स्त्ररूप है और वह 'श्रीमद्भागवत” 
द्वारा बहुत प्रभावित हैँ | इस पुष्टिमार्गीय भक्ति के भी चार ग्रकार बतलाए 
गए हैं जिनमें से पहले द्वारा प्रभावित भक्त 'मयदिपुष्टिसक्ता कहलाता है । 
वह भगवान्‌ के गुणों को जानता हुआ भक्ति करता है, दूसरा श्रवाहपुष्टिमक्त! 
होता है जो कम में विशेष रुचि रखा करता है, तीसरा पुष्टिपुष्टमक्त' होता 
है जो हरि का यथाथ ज्ञान उपलब्ध कर सवाधधिक स्नेह संपत्र रहा करता 
है | चोथा आुद्धपुष्टिषक्त' हुआ करता है जो पूर्णप्रेम-पूर्वक हरि की परिचर्या 
एवं गुण श्रवणादि में दत्तचित्त रहा करता है |? 
वल्‍लभाचाय निद्ठत्तिमाग की अपेक्षा श्रश्नत्तिमा्ग को ही अधिक श्रेयस्क्र 
समझा करते थे | उन्होंने विवाह भी किया था जिससे उन्हें गोपीनाथ एवं 
विद्वलनाथ नामक दो पुत्र थे और इन दोनों में, उनका देहांत होने पर, 
गद्दी के लिए झगड़ा चला था | कहा जाता है कि दोनों न्याय कराने के 
उद्देश्य से दिल्‍ली के बादशाह के पास भी गए थे | किंतु गोपीनाथ को छृत्यु 
हो गईं और विद्वलनाथ वल्लभाचार्य की गद्ढी के उत्ताधिकारी आप-से-आप 
बन गए। विट्ठलनाथ ने संग्रदाय के ग्रचारार्थ अनेक यत्र किए। उन्होंने 
इसके लिये विविध ब्रतों एवं उत्सवों की योजना की, मंदिरों में समारोहपूवक 
पूजन को व्यवस्था की, तथा भजन, गायन, वादनादि का भी ग्रबंध कर सारे 
प्रचार-कार्य को रोचक तथा जनसाधारण की ग्रवृत्तियों के अनुकूल रूप दिया । 
फलतः उनके यत्नों द्वारा पुष्टिमार्ग का प्रचार दूर-दूर तक हो गया ओर 
सर्वत्र संग्रदाय की गह्नियों की स्थापना होने लगी विद्वलनाथ के अनंतर उनके 
सात पुत्रों में से गोकुलनाथ सबसे प्रसिद्ध हुए | कहा जाता है कि विद्ुलनाथ 
के सातों पुत्रों ने बालक्ृष्ण की सात मूर्तियां योवद्धन पवत पर स्थापित को 
थीं जिन्हें उन्होंने पीछे पथक-पथक अन्य स्थानों पर पधराया | इन सात 
मूर्तियों में ही श्रीनाथद्वारे के श्रीनाथ जी की, कांकरोली के द्वारकानाथ जी 


न-++5++-+++ *+- _-+- 5४ +++ +>लश्ेंचाजजजजनज दि परार+3,ः 


१. दास्री : ब० सं० इ०, पृ० र२श॒८ 0७7 ५ ७ रा 5] "20 


[ कड़े 


की, कोटा के मथुरेश जी की, जयपुर के मदनमोहन जी की, गोकुल के 
गोकुलनाथ जी की, सूरत के बालक्ृष्ण जी की, तथा अहमदाबाद के नटवर- 
लाल जी की मूर्तियों के नाम लिए जाते हैं । इन सभी स्थानों की पूजनविधि 
बड़ी तैयारियों के साथ चला करती थी ओर वहां की सजावटों का आकर्षण 
सर्वसाधारण पर सदा पड़ा करता था | विड्ठलनाथ के सात पुत्रों ही के द्वारा 
संग्रदाय क्रमशः सात वर्गों में विभक्त भी समझा जाने लगा। उन के मंदिरों 
में स्थापित श्रीकृष्ण की मूर्ति की पूजा आठ ग्रकार से हुआ करती थी जिन्हें 
ऋमशञः मंगलारति, श्वृंगार, गोपाल, राजभोग, उत्थान, भोग, सांध्य, एवं 
ञयन कहा जाता था | प्रत्येक बार गंध ने वेद्यापंण तथा स्तोत्रपाठ का होना 
भी आवश्यक था | संप्रदाय के अनुयायियों की घारणा है कि उनके इृष्टदेव 
श्रीकृष्ण गोलोक में राघादि के साथ आनंद-भोग में लीन रह करते हैं । 
भक्तों का उनकी उपासना द्वारा सखी-भाव को ग्राप्त कर उनके निकट सदा 
विलास करना ही इनका मोक्ष है | 
इस संग्रदाय के अनुयायी अधिकतर गुजरात में पाए जाते हैं और वहां 
के धनी-मानी वैश्यों में इसका विशेष ग्रचार है | ये सभी ग्हस्थाश्रम में ही 
रहकर सांप्रदायिक नियमों का पालन करते हैं ओर विरक्ति को इसके लिए 
आवश्यक नहीं समझते | उनका ग्रधान मंत्र 3० नमो भगवते वासुदेवाय? 
अथवा “श्रीकृष्ण ज्रणं मम्र! है जिसका उपदेश ग्रहण कर वे जप किया 
करते हैं | गुरु की प्रतिष्ठा उनके यहां आवश्यक है और उस्तकी सेवा को वे 
मोक्ष का एक ग्रमुख साधन मानते हैं | उनके वाषिक महोत्सवों में सहस्रों 
का व्यय हुआ करता है और ऐज्वर्य का ग्रदर्शन किया जाता है। उनके 
पारस्परिक अभिवादब अधिकतर “जयगोपाल? अथवा “जयश्रीकृषष्णण कहकर 
चलते हैं और वे कटा एवं साहित्य को ग्रोत्साहन दिया करते हैं । उनका 
आदर्श लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की अलौकिक लीलाओं का जीवन है जिस 
कारण निम्नकोटि के व्यक्तियों पर उसका ग्रभाव कभी-कभी ग्रतिकूल भी पढ़ 
जाता हें | 
गोड़ीय-संप्रदाय 
गाड़ीय संग्रदाय का संबंध चेतन्यदेव से है जिनका जन्म बंग-अ्रदेश के 
मय तन (५70 में हुआ या ये अपने पिता 
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के सबसे छोटे पृत्र थे ओर इनका पहला नाम विश्व॑भर था। किंतु आगे 
चलकर ये चेतन्यदेव तथा अपने अनुयायियों द्वाश स्त्रयं कष्णस्वरूप कहे 
जाने लगे ओर बहुत गोरे होने के कारण इनका नाम गौरांग महाप्रश् भी पड़ 
गया | ये अठारह वर्ष की अवस्था में विवाह कर अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी 
के साथ याहस्थ्य जीवन व्यतीत करते रहे । उत्त दच्चा में इनका मुख्य कार्य 
गंभीर अध्ययन तथा अध्यापन था | परंतु जब इनकी स्त्री का देहांत हो 
गया ओर अपना दूसरा विवाह कर किसी समय पितरों की श्राद्ध-क्रिया 
करने ये गयाघाम गए तबसे इनमें परिवर्तन आ यया | इनके विचार बहुत 
बदल गए | इन्होंने कमकांड की कड़ी आलोचना आरंभ की । मोक्ष के लिये 
हरिनाम-स्मरण ओर क्रितेन को एकमात्र साधन बतलाक़र ये वर्णव्यवस्था 
का भी खंडन करने लगे | इनक्री इस नवीन विचारधारा के समर्थन तथा 
इनके सहयोगी इनके सगे भाई नित्यानंद भी हो यए। अन्य साथियों के 
साथ इन्होंने मकान के भीतर कीर्तन करना आरंस किया | परंतु सन्‌ 
2५१० ३० में इन्होंने किसी केशवभारती नामक संन्यासी से संन्यास की 
दीक्षा भी श्रह्ण कर ली | फिर पुरी आदि ग्रसिद्ध स्थानों में कईं क्‍्षों तक 
अ्रमण करते हुए ये अपने सिद्धांतों का ग्रचार करते फिरे | कहा जाता है 
कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये अधिक भावावेश के कारण कुछ 
उन्मत्त से भी रहने लगे | इनका बाह्यन्नान ग्रायः पर्णतः छुत हो गया था 
ओर ये कभी ग्रलाप तक भी करने लगे थे | अंत में पुरी रहते समय सन्‌ 
7५३२ ई० में ये एक दिन समुद्र की तरंगों पड़ती हुईं निर्मल चंन्द्रमा की 
किरणों को देखते ही आत्मविभोर से हो गए ओर श्यामवर्ण श्रीकृष्ण की 
प्रत्यक्ष जलक्रीड़ा की कल्पना कर उसमें कूद पड़े, जिस कारण उनके जीवन 
का अंत हो गया | 


** 


चेतन्यदेव, अपने गाहस्थ्य-जीवन के समय महान्‌ पंडित होते हुए भी 
अंत में न तो कोई विचारक रह गए थे, न उन्हें अपनी भावोन्मत्त दत्ञा के 
कारण, कभी किसी ग्रक्कार के गंभीर चितन का अवकाश था। उनके 
सिद्धांतों का सुव्यवस्थित रूप, इसी कारण, उनके अनुयायी पंडितों द्वारा 
आगे चलकर प्रस्तुत किया गया | बंग-प्रदेश में उन दिनों मध्वाचाय के 
संग्रदाय का प्रभाव अंधिक था और चेतन्यदेव के परमंगुरु कहे जानेवोले 
माधघवेंद्र पुरी भी स्वयं उसीके अनुयायी थे | इसके सिवाय जिंस वोत्तावरणं 
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में चेतन्यदेव के पिछले जीवन का निर्माण हुआ उस पर निंबाक, विल्वमंगल, 
जयदेव, चंडीदास एवं विद्यापति जेसे वेष्णवों अथवा कवियों का ग्रभाव भी 
कुछ कम न था। इन सबके सम्मिश्रण द्वारा उनके ऊपर ग्रेममय श्रीक्षष्ण 
के प्रति ग्रगाढ़ श्वंगारिक भक्ति का रंग चढ़ यया था। उनके भक्तिभाव का 
रूप एक ग्रकार के राघाभाव में परिणत हो यया था | श्रीक्षष्ण के ग्राति 
प्रदर्शित की जानेवाली भक्ति के, उनके अनुसार, पाँच भेद किए जा सकते 
हैं। ( ? ) शांतरसमयी भक्ति का उदाहरण योगियों एवं सनकादि ऋषियों 
में मिलता है; (?) दास्यवाली भक्ति हनुमान्‌ ज॑से भर्क्तों में दोख पड़ती 
है; (३) सख्यभक्ति के उदाहरण में अर्जुन, श्रीदामा आदि के नाम लिए 
जा सकते हैं; (9) वात्सल्यमयी भक्ति नंद, यशञ्योदादि में लक्षित होती हैं; 
और (५) माधुयरसवाली भक्ति के उदाहरण में गोषियों और विशेषकर 
राधादि के नाम गिनाए जा सकते हैं | इनमें से पांचों क्रमशः एक-दूसरे से 
अधिक गाढ़े रस को प्रकट करनेवाली भक्ति के भेद कहें जा सकते हैं 
जिस कारण अंतिम स्वश्रेष्ठ हे ।* चेतन्य-संग्रदाय की यह भक्ति भी इस 
ट्रकार, वल्लम-संग्रदाय के ही अनुरूप है और यह परकोीया ग्रेम की ओर 
संकेत करती है। फिर भी इस संग्रदाय के आचार्य रूप गोस्वामी एवं जीव 
गोस्वामी जैसे लोग इसे उतना महत्त्व नहीं देते थे। 
इस संप्रदाय वालों की इष्टसेवा-पद्धाति भी वल्लमाचाय के संग्रदाय द्वारा 
स्वीकृत परंपरा से बहुत मिलती-जुलती थी | इसमें अंतर केवल यही था 
कि ये लोग उसका अनुसरण दिन के आठों समय न कर अधिकतर ग्रातः 
एवं सायंकाल में ही किया करते थे। वास्तव में गोंड़ीय-संग्रदाय की 
उपासना का मुख्य रूप उनके संकी्तन में ही देखा जा सकता है। #ष्ण 
भगवान्‌ का श्रेम संपादित करनेवाली वेघी भक्ति के ये ६४ ग्रकार के साधन 
भी माना करते थें, जिनमें युरु-सेवा, वेष्णव-सत्संग, भागवत-श्रवण,. द्वारका 
किंवा मथुरा-निवास, तुलसी-पूजन, एकादशीजतादि ग्रधान थे | इस संग्रदाय 
में अविवाहित लोग भी सम्मिलित हैं जो अपने को 'बह्मचारीः कहा करते 
हैं | कुछ लोग अमणशील साधु भी हुआ करते हैं, किंतु इनके गुरु विवाहित 
ही होते हैं | वे अपने परिवार के साथ कृष्ण मंदिर के निकट. घरों में रहा 
१. शास्त्री : बें० सं० इ०, पृ० २८५७-५८: द 
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विवाह के समय चेतन्यदेव, नित्यानंद एवं अद्वात के नामों पर नेवेद्यदान 
दिया जाता है। इस संग्रदाय के अनुयायी भी अन्य वैष्णवों की भांति 
गोपीचंद्न का खड़ा तिलक ओर बाहों पर राधाकृष्ण के नाम घारण कंरते 
हैं । नित्यानंद की परंपरावालों की गद्गी नक्‍द्वीप वा नदिया में है और 
अद्वेतानंद के अनुयायियों की शझांतिपुर में हैं | परंतु चेतन्यदेव की परंपरा 
वालों ने अपने श्रमुख़ केंद्र नवद्वीप, मथुरा, इंदावन, श्रीहडपुरी आदि कई 
स्थानों में स्थापित किए हैं | इस .संग्रदाय के अनुयाय्रियों को कभी-कभी 
चार प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्गों में भी गिना जाता है जिसके अनुसार वे क्रमशः 
गोछामी, गहस्थ, वेरागी एवं जात-वेरागी कहे जाते हैं और इनके द्वारा 
प्रभावित उपसंप्रदायों में सहजिया, किग्नोरभाजा, नेडानेडी, बाउल, दरवेश्न, 
जगन्मोहिनी, गोंरांगसेव्रक, स्पष्टायक आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं | 
चेतन्यदेव ने वल्‍्लभाचार्य के अणुभाष्य के समान बल्मसूत्रों पर किसी 
भाष्य को रचना नहीं की थी ओर न उन्होंने अपने मत के लिये किसी 
दाशनिक आधार का निरूपण कर उसका कहीं स्पष्टीऋरण ही किया था | 
यह कार्य उनके पीछे उनके कतिपय योग्य अनुयायियों ने अपने-अपने 
विचाराचुसार किया | वही योंड़ीय-संग्रदाय के सिद्धांतों का आधार समझा 
जाता है | बल्यमूत्रों पर इस मत के अनुसार की गईं भाष्य-रचनाः आचार्य 
बलदेव की प्रसिद्ध हे जिसे “गोविदभाष्य” कहा जाता है | यों तो, गाँड़ीय- 
संग्रदाय के अनुसार एक ग्रकार से श्रीमद्भागवत” ही वेदांतसूत्रों पर भराष्य- 
स्वरूप है | किंतु कई स्थलों पर उसकी इस मत के अनुसार व्याख्या कर 
देने की भी आवश्यकता पड़ती है जिसे ध्यान में रवकर उक्त भाष्य की 
रचना हुईं थी । यह संग्रदाय दाशीनिक विचारानुसार माध्वमत से बहुत कुछ 
प्रभावित है | दोनों मत बह्म को सगुण एवं सविशेष मानते हैं, तथा जगत्‌ 
का सत्य होना भी दोनों को मान्य है और दोनों इसे ब्रह्म का परिणामस््ररूप 
भी ठहराते हैं । फिर भी मध्वाचार्य जीव को जहां उसकी मुक्तावस्था तक 
में ब्रह्म से, भित्र मानते हैं वहां आचाय बलदेव दोनों को गुण और गुणी 


भाव से, भित्र एवं अभिन्न भी स्वीकार करते हैं और इसी दृष्टि से समस्त 


जीव जगत्‌ बच्म में लीन हो जाता है। इसी ग्रकार भक्ति के संबंध में सेव्य- 
सेवक विचार: से. दोनों ही सहमत हैं | किंतु बलदेव दास्य के, अतिरिक्त 
शांत, सख्य, वात्सल्य और विशेषतः माधुय को भी-य्रश्नय देते हैं | जीव की 
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ब्रह्म के साथ मित्रता एवं अभिन्रता की दृष्टि से इस मत को भिदाभेदवाद? 
कहते हैं और यह निंबाद॑ी के द्वंताद्वेत मत के अनुकूल पड़ता है तथा इन 
दोनों की अचित्य ज्ञक्ति! के संबंध में भी समानता है |? इसी प्रकार योड़ीय- 
संग्रदाय का माधघुयभाव वललभाचार्य के पुष्टिमार्गीय मघुरभाव के साथ साहश्य 
रखता है | इन दोनों के इष्टदेव का भी क्िसी-न-किसी रूप में, गोकुल के 
गोपालक्षष्ण का होना साम्य का एक ग्रमुख आधार है । 
महापुरुषिया-संप्रदाय 

चेतन्यदेव के गोड़ीय-संप्रदाय का ग्रचार आरंभ होने के कुछ पहले से 
ही असम ग्रदेश में एक अन्य वेष्णव-संप्रदाय ग्रचलित हो चुका था जिसे 
भहापुरुषिया-संग्रदाय” कहा जाता है आर जिसके मूलग्रवर्तक शंकरदेव थे। 
शंकरदेव का जन्म सन्‌ 29४९ ई० में कामरूप के एक भूयन-परिवार में 
हुआ था जो अपने मूलस्थान का त्याग करके अलिपुखुरी ( जिला नवरगांव / 
में आकर बस गया था | उनके पिता का नाम कुसुमवर था | अपने माता- 
पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका/ पालन-पोषण उनको दादी द्वारा 
किया गया ओर वे एक स्वस्थ एवं सुझ्निक्षित युवक बन गए। कालांतर में 
उनके दो विवाह हुए और उन्होंने कुंछ यात्राएं भी कीं। ग्रारंभ से ही 
धार्मिक मनोत्त्ति होने के कारण उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत स्थिर किए | 
फिर वे धीरे-धीरे अपने मत का ग्चचार भी करने लगे और इस काय में उन्हें 
एकाघ योग्य सहयोगी भी मिल गए | झंकरदेव ने अपने सिद्धांतों के स्पष्टी- 
करण में कुछ ग्रंथों की रचना की और उन्होंने अनेक स्थानों पर जाकर 
उपदेश भी दिए | उनके मत का नाम पहले 'सनातनभागवतीधर्म? ग्रसिद्ध 
था, किंतु पीछे वह महापुरुषिया-संग्रदाय में परिवर्तित हो गया | शझंकरदेव 
का देहांत कुचबिहार प्रदेश के अंतर्गत सन्‌ 2५६८ ई० में हुआ और उनके 
मत का ग्रचार अनुयायियों द्वारा होने लगा । 

ग़ंकरदेव के मत का दार्शनिक आधार एक ग्रकार का विश्निष्टाद्वैत॒वाद्‌ 
था जो श्री-संग्रदाय का भी सिद्धांत रहा। इसके सिब्राय, कई अन्य 


दृष्टियों से भी इन दोनों संग्रदायों के बीच बड़ा साम्य दीख पड़ता है ।* 


१. गोड़ : हिंदुत्व, पृ० ६८२ 
२. काकंती १ वेष्णंविज्म आफ असम एंड संदन इंडिया है वाल्यूम आफ स्टडीजु 
इन इंडालोजी, पूनां पृ० २३८-४३॥। 
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इनके मत के चार प्रधान अंगों में परमत्रह्म का ज्ञान, उसके ग्रति “एकंशरणः 
भक्ति, सत्संग तथा भमगवत्सेवा गिने जाते हैं। इनकी भक्ति को दास्यभाव के 
अनुसार सेव्य-सेवक भावविश्ञिष्ट कह्य जाता है | यह केत्नल श्रीकृष्ण के ग्रति 
उद्दिष्ट हे ऑर अहेतुकी है तथा उसके नांमस्मरंण को महत्त्व देती है । वे 
कृष्ण के साथ राधा तक को नहीं स्त्रीकीर करते। “श्रीमद्भागत्रतपुराण? की 
इस संग्रदायवालों के यहां इतनी ग्रतिष्ठा हे कि वे छोग इस ग्रंथ को सिखों के 
“गुरुपंथ साहब? की भांति मंदिरों में उच्च स्थान देकर पूजते हैं और इसे 
भगवान्‌ की मृति के समान माना करते है | झंकरदेव के प्िष्य माधवदेव 
की उपाधि भी उनके अनुयायियों के यहां महापुरुष को ही दी गईं है। 
इस कारण संप्रदाय का नाम भी 'महापुरुषिया? पड़ गया है| शझंकरदेव के 
लिये आदर्श भक्त उद्धश थे और उनके अविवाहित अनुयायी 'केवली? 
कहलाते थे। माघवदेव ने बह्मचर्य के जीवन को विज्ञेष महत्त्व दिया था 
और उन्होंने अपने युरु शंक्रदेव के सिद्धांतों का पूरा अनुसरण किया । 
श़ंकरदेव एवं माधवदेव के महापुरुषिया-संग्रदाय के अतिरिक्त दामोदरदेव 
द्वारा प्रवतित दामोदरीय-संग्रदाय” तथा हरिदेव द्वारा ग्रवतित 'हरिदेवीय- 
संप्रदाय” का भी असम प्रदेश में प्रचार है | कितु इन तीनों में अंतर कम 
है | शंकरदेव के महापुरुषिया-संग्रदाय की एक बहुत बड़ी विश्वेषता यह है 
कि उसमें सामाजिक सुधार का भी स्पष्ट कायक्रम रहता है | इसके लिए 
उस्त संग्रदाय के अनुयायी मित्र-सित्र स्थानों पर सत्र”! नामक संस्थाएं 
स्थापित करते हैं | वे लोग अपने संग्रदाय की बातों का ग्रचार कभी-कभी । 
नाटकों द्वारा भी किया करते हैं | संग्रदाय के मत का तार यह है, कृष्ण के 
प्रति एकांतिक भक्ति में परंपराओं अथवा वर्णाश्रमादि की मित्रता को स्थ/न 
नहीं है | वह विश्व के लिये कल्याणकर हे । वह उस अमृत के समान हे 
जिसके किसी भी रूप में सेवन करने से ज्ञांश्रत अमरत्व मिलता है |” 
रामावत-संप्रदाय 
श्रीकृष्ण अथवा राधाकृष्ण को अपने संग्रदाय में ग्रधानता देनेवाले | 
मूलतः वे वेष्णव थे जो विष्णु वा नारायण के श्रीक्ृषष्णावतार की उपासना 
१. कृष्णार भकति आति, नचावे आचार जाति, जगतेरं महां हितिकर | | 
येन अमृत थाइले, येइ सेइ मंते खाइले, संबे हय॑ अँजर अमर॥ | 
.. हंरमोहंनदास-रंचितं शंभ्यदेव :ए स्टडी, पु० ७७ पर उद्धृत  -. 
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करते थे ऑर उनकी संख्या बहुत बड़ी थी | विष्णु के अन्य अवतार उतने 
प्रसिद्ध न हो सके। केवल रामावंतार के पृजन एवं ग्रचार में योग देनेवाले 
वेष्णव ऐसे थे जिन्होंने कष्णभक्तों की भांति कुछ संगठन किया तथा जिनके 
कतिपय संग्रदायों की रचना भी हो सकी | इन लोगों में भी 'रामावतसंपग्रदाय? 
के अनुयायी सबसे अधिक सफल हुए जिसके मूलग्रवत्तक स्वामी रामानंद थे । 
स्वामी रामानंद का जन्म ग्रयाग के एक कान्यकुब्ज परिवार में सन्‌ 2२९९ ३० 
में हुआ था ओर उनका पहला नाम रामदत्त था । अपने यहां कुछ दिनों 
तक अध्ययन करने के उपरांत दग्ननञ्यात्न की शिक्षा के लिये वे काशी गए 

जहां पर उनके ग्रथम अध्यापक एक शञ्ञांकराद्व॑तवादी पंडित थे। काशझी में 
किसी दिन उनकी मेंट विश्निष्टाद्वेती स्वामी राघवानंद से हो गई जिनसे 
मंत्र लेकर उन्होंने श्री-संप्रदाय में प्रवेश किया | स्वामी राधवानंद्र ने उन्हें 
योगाभ्यास की भी जिक्षा दी ऑर उनका नाम रामानंद रख दिया | परंतु 
एक बार जब ये कहीं से तीर्थादि की यात्रा कर लोटे और इन्होंने अपने 
अनुभवानुसार जाति-पांति के बंधन को ढीला करना चाह्या तो उनसे इनका 
मतभेद हो गया | इस कारण इन्होंने उक्त रामावतसंप्रदाय” के नाम से 
अपनी एक स्तंत्र संस्था स्थापित कर दी । 


स्व्रामी रामानंद की विचारधारा के अनुकूल क्षेत्र कुछ पहले से ही तेयार 
होता आ रहा था | मुस्लिम विजेताओं का ग्रभाव उस समय तक बहुत बढ़ 
चुका था और मुस्लिम ज्ञासकों की हठघर्मिता के कारण हिंदू धर्मानुयायियों 
के लिये संकट का अवसर था | फलतः अपने घम एवं संस्कृति को रक्षा के 
लिये यत्नश्ील हिंदू विचारक कोई-न-कोई मार्ग निकालने की चिता 
प्रवृत्त थे | धर्म का देश-कालानुसार अनुसरण करना तथा सामाजिक क्षेत्र में 
अधिक उदारता में काम लेना स्वामी रामानंद को परमावश्यक प्रतीत हुआ | 
उन्होंने अपने घार्मिक सुधार की योजना इस ग्रकार बना डाली जिससे 
तत्कालीन समाज को बहुत कुछ बल मिल गया। रामानंद के दाग्ननिक 
सिद्धांत अधिकतर विश्रिष्टद्वैत का ही अनुगमन करते थे | किंतु श्री-संग्रदाय 
के उपास्यदेवः नारायण के स्थान पर उन्होंने राम और सीता को स्वीकार 
किया तथा उसके भक्तियोग की उपासना एवं अच॑न-विधियों को अधिक 
महत्त्त न देकर उन्होंने प्रधानतः भजनभाव की ओर ही सबका ध्यान 
दिलाया | इसके सिवाय अपने मत का प्रचार करने के लिये उन्होंने वेरागियों 











£ दल थो 
का संगठन किया तथा उनके दल में, वेष्णब होने के नाते, झूद्रादि को भी 
सम्मिलित किया । उनका संग्रदाय इस प्रकार, बहुत लोकग्रिय हो चला ओर 
उनकी विचारधारा के सीधे वा योंण ग्रभाव में अनेक ग्रकार के उपयोगी एवं 
उन्नतिश्नील आंदोलनों की सृष्टि हुई जिनसे सामाजिक सुधार को भी प्रेरणा 
मिली | 
प्रसिद्ध है कि स्वामी रामानंद ने ग्रस्थानत्रयी पर भाधष्यों की रचना की 
है जिनमें से वद्यस॒त्रों पर 'आनंदभाष्य? अन्यतम है। उस्तमें बह्य को उन्होंने 
ब्रह्मशब्दवाच्यः श्रीराम ठहराया है ओर उसीको सयुण एवं निगुण दोनों 
| माना है | उनके अनुसार “निष्ष्ट ग्राकृत गुणों से रहित” को ही “निर्गुणः 
कहते हैं ऑर दिव्य गुणों के कारण भगवान का सगुणत्र सिद्ध होता हैं | 
उन्होंने अनन्यभक्ति को मोक्ष का अव्यव्रहितोपाय माना है तथा ग्रपत्ति को 
भी स्वीकार किया है । संग्रदाय का युरुमंत्र राम नाम है । इनके अनुयायियां 
का परस्परामिवादन भी 'जयश्रीरामः, सीताराम” 'जयरामः, आदि द्वाया होता 
होता है | श्री-संप्रदाय के कठोर नियर्मो को स्वामी रामानंद ने यथासाध्य 
सरल एवं सुगम कर दिया | इनके संग्रदाय में संस्कृत ग्रंथों की अपेक्षा हिंदी 
में लिखी रचनाएं अधिक ग्रचलित हुई जिनसे साधारण जनता ने भी पूरा 
लाभ उठाया। संग्रदाय का प्रचार विशेष कर उत्तर््रदेश में हुआ जहां 
अयोध्या नगर उसका ग्रधान केंद्र बना और अन्य स्थानों में भी इसके मठ 
स्थापित किए गए । 
रामदासी-संप्रदाय 
भगवान्‌ श्रीराम को उपास्यदेव माननेवालों का एक अन्य संग्रदाय 
रामदासी संग्रदाय बनकर प्रचलित हुआ। स्वामी रामदास का जन्म सन्‌ 
2६०८ ३० में गोदावरी तटवर्ती जम्मू नामक स्थान में हुआ था ओर उनका 
प्रबनाम नारायण था | उन्हें अपनी बाल्यावस्था से ही रामभक्ति के पग्राति 
विज्ञेष आकषंण था ओर वे वेराग्यभाव से भी ग्रभावित थे | वे विवाह के 
समय मंडप से निकल भागे ओर नासिक के पास एक गुफा में तपस्या करने 
लगे । उन्होंने कई तीथंयात्राएं भी की | अंत में उनकी साधुता की ग्रसिद्धि 
इतनी बढ़ चली कि महाराज शिवाजी ने जाकर उनके दशन किए और. वे 
उन्हें गुरुवत्‌ भी मानने लगे | उनका पूरा नाम समथ गुरु रामदास कहलाक 
ग्रसिद्ध हो चला।। समय-समय पर वे महराज शिवाजी को परामश्ञ देने लगे | 
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उन्होंने भगवान रामचंद्र के अतिरिक्त हनुमात्‌ की उपासना का भी प्रचार 
किया और अनेक “भारुति-मंदिरः स्थापित कराए | उनके उपदेशों द्वारा 
महाराष्ट्र के प्रदेश भर में नव जीवन का संचार हो गया भर हिदि्‌ 
संस्करति सजय हो उठी। उनकी मृत्यु सन्‌ 7६८7 ई० में हुईं और उनके 
सिद्धांतों के आधार पर रामदाती-संग्रदाय चल पड़ा। समर्थ युरु रामदास 
के मत का सार उनके 5:रसिद्ध गंथ दासबोध? में दिया हुआ है जो कई 
दृष्टियों से एक महत्तपूर्ण मंथ समझा जाता है | 

इस संप्रदाय का मुख्य-स्थान सतारा के निकट संज्जनगढ़ में वत्तमान 
है जहां रामदास की एक समाधि भी है । इस संग्रदाय की एक बड़ी विशेषता 
निवृत्ति एवं प्रवृत्ति मायों का सुंदर समन्वय है | मत का सार अयत्नाः 
प्रत्ययः और प्रबोध? तीन शब्दों में ही आ जाता है ओर ये ही तीन 
ज़ब्द समर्थ गुरु रामदास के जीवन के भी पथग्रदर्शक्त बने थे। ये हचुमान्‌ 
जी के अवतार माने जाते हैं | किंतु 'दासमारुति? के स्थान पर इनके यहां 
भीममारुति! की ही उपासना ग्रचलित है । रामनवमी के उत्सत्र मनाने 
की भी इन्होंने कुछ नवीन विधि स्वयं लिख रखी है और इनके मंत्र 
एवं भेषादि भिन्न हैं | 

उद्धवि-संप्रदाय 

वैष्णवधर्म के सुधारक संप्रदायों में स्वामी नारायण के उद्धवि-संग्रदाय 
का भी नाम लिया जाता है | प्रसिद्ध है कि यह संग्रदाय गुजरात ग्रांत में 
प्रचलित वललभाचार्य के संत्रदाय के दोषों का सुधार करने के उद्देश्य से ही 
प्रचलित किया गया था। इस संग्रदाय के संस्थापक का वास्तविक नाम 
स्वामी सहजानंद था जो सरवरिया क्षेत्र के छप्ैया गांव में सन्‌ १७८९ ३० 
में उत्पन्न हुए थे। ये सरयूपारीण व्राह्मण थे तथा पहले घनश्याम नाम से 
ही ग्रसिद्ध थे | मातापिता का देहांत हो जाने पर ये केक्ल 7 वर्ष की 
अवस्था में घर से निकल पड़े और बद्रिक्राश्रम के किसी योगी के निक्रट 
जाकर इन्होंने कई विद्याएं सीख लीं | फिर बह्मचारी बनकर देशाटन को 
निकले और रामेश्वरम्‌, 'ढरपुर आदि होते हुए भुज ( कच्छ देश ) पहुंचे । 
वहां पर ये किसी रामानंद साधु से दीक्षा यहण कर सहजानंद नामघारी 
बने गए। काठियावाड़ में उन दिनों घर्म के नाम पर अनेक ग्रकार की 
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कुरीतियां ग्रचलित थीं. जिन्हें दूर करने के लिये वे कटिबद्ध हो गए और इस 
प्रकार अपने संग्रदाय का ग्रक्‍त्तन किया । अपने पंथ का द्वार उन्होंने सभी 
जातियों के लिये खोल दिया | उनके अनुयायियों में मुस्लिम खोजा तक 
ग्रविष्ट होने लगे। उनका देहांत सन्‌ १८२९ ई० में हुआ और उनके 
उपदेश्ञों को उनके शिष्यों ने 'झ्िक्षापत्रीःर नामक एक पुस्तक में संग्रहीत 
कर लिया | 

स्वामी सहजानंद ने किसी नवीन तत्त्वज्ञान का उपदेश नहीं किया | 
उन्होंने विज्विष्टद्वैत को ही अपनाया | फिर भी इनके अनुयायियों ने इन्हें 
स्वामी नारायण के रूप में स्वयं परवह्म का अवतार माना और इन्हें प्रकट 
पुरुषोत्तम? भी कहा । इनके यहां श्री-संग्रदाय के चतुझ्ल॑जी विष्णु के स्थान 
पर द्विभुजी की ही पूजा होती है। इन्होंने भक्ति में स्त्रीभाव का आरोप 
किया है, किंतु जारभाव? की अपेक्षा 'परातिब्रतभावः ही अपनाया है। 
यह स्त्रीभाव भी अधिकतर इनके अनुयायी प्रेमानंद की ही विशज्ञेषता थी | 
इन्होंने स्‍्व्य॑ उस पर बहुत बल न देकर सत्संग का उपदेश दिया था। 
इस संग्रदाय का अधिक ग्रचार अहमदाबाद की ओर है | 

अन्य संप्रदाय 

वेष्णधर्म के उपयुक्त संग्रदायों के अतिरिक्त और भी अनेक 
संग्रदाय संगठित हुए जिन्होंने अपने-अपने ढंग से इस धर्म के ग्रचार में 
सहयोग प्रदान किया और इसे देश से लेकर विदेशों तक में प्रचलित कर 
दिया । उक्त संप्रदाय केवल उदाहरण के रूप में दिय गए हैं और उन्हें 
स्थूलतः तीन वर्यों में विभाजित किया जा सकता है | प्रथम चार को हम 
प्राचीन वेष्णव-संग्रदाय कह सकते हैं जिनकी विज्ेषता उनके अधिकतर 
वेदांतपरक होने में है | शेष छह संत्रदायों में से प्रथम तीन वे हैं जिन्होंने 
तत्तज्ञान से अधिक उपासनापद्धति को महत्त्व दिया और दूसरे तीन वे हैं 
जिन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों को भी अपने कार्यक्रम का हक्ष्य 
बनाया | इन छह संग्रदायों में से ग्रायःसभी उक्त चार प्राचीन संग्रदायों न 
से ही किसी-न-किसी को अपने तत्त्वज्ञान के लिये एक प्रकार से आदर्श 
मान लेते हैं। उनसे किन्हीं बातों में मतभेद रखते हुए भी अधिक दूर 
जाते हुए नहीं जान पड़ते ! अन्य संग्रदाय भी इन्हीके अंतर्गत लाए जा 
सकते हैं | 


[ डे ॥॥| 


वैष्णवधर्म के अन्य प्रसिद्ध संग्रदायों में कुछ के नाम इस ग्रकार दिए जा 
सकते हैं--(?) 'राधावललमी संग्रदायः जिसे हितहरिवंश ने सन्‌ ५२४ हर० 
में वंदावन में चलाया था और जिसमें राघा को अधिक महत्त्व दिया जाता 
है | (२) 'हरिव्यासी संग्रदाय” जिसे बु देलखंड के हरि व्यासदेव ने ग्रवत्तित 
किया था और वस्तुतः निवाकचार्य के संप्रदाय की ही एक शाखा हे । 
(३) 'गोकुलेन्न-संप्रदाय” जिसके अनुयायी नाना भांति के आभूषण एवं 
सुगंधित द्रव्यादि घारणकर कृष्ण के केलि-समय के रूप को उपासना करते 
हैं | (2) 'मार्गी संप्रदाय” जिसका ग्रचार जनश्रुति के अनुसार, किसी साधु 
यत्री द्वारा मार्ग में छोड़ दिए हुए एक ग्रंथ के आधार पर बनाए गए नियमों 
के पालन के रूप में द्वारका की ओर पहले-पहल हुआ था | (५) हरिदासी 
वा टट्टी-संप्रदाय जिसे स्वामी हरिदास ने अकबर के समय में चलाया था। 
इसे सखीमावक संप्रदाय” भी कहते हैं। इसके अनुगामी अपने को श्रीकृष्ण 
को सखी माना करते हैं | स्वयं स्वामी हरिदास जी भी ललिता सखी के 
अवतार कहे जाते हैं | 


१०, वेषणवध् की स्वतंत्र पर॑पराएं 


अबतक जिन वेष्णव-संग्रदायों की चर्चा होती आईं है वे स्पष्ट-रूपेण 
समुणोपासक हैं। मूर्ति-पूजा में उनकी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है तथा 
भगत्रदूगुणानचुवाद को साधना क्िसी-न-क्नी रूप में किया. करते हैं। 
शासत्रविहित नियमों तथा आचारों में उनकी आस्था सदा से रहती चली 
आई है | इस दृष्टि से वे बहुतदूर तक रूडढ़ियों एवं परंपराओं के पोषक 
ओर ग्रचारक भी कहे जा सकते हैं | किंतु वेष्णकधर्म के अनुयायियों में ही 
कुछ ऐसे क्यों का भी निर्माण हो यया है जिन्हें न्यूनाधिक स्तरतंत्र कह 
सकते हैं । इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो नियु णोपासना में विश्वात्त करते हैं 
ओर जो सयुणोपासतना को उतना महत्त्व देना नहीं चाहते। ये लोग 
स्वभावतः वेदांत ऑर जिज्ञेषकर अद्वोतवाद के अनुयायी हैं ओर आंथों के 
अर्थ नियु णोपासनापरक लगाया करते हैं । इनके अद्वैतवादी विश्वास ने 
ही इनमें सामाजिक रूड़ियों के ग्रति उपेक्षा का भाव भर दिया और साम्य 
की दृष्टि से युक्त भी कर दिया | इन वर्गवालों की एक प्रमुख विश्येषता यह 
भी थी कि इनमें से कई एक नाथपंथ वा बाॉद्घघम तक से बहुत कुछ 
प्रभावित थे इस कारण इनकी उपासनापद्धति के अंतगत कायासाधन, 
तांत्रिक कायक्रम एवं शून्यवाद के ग्रभाव लक्षित होते हैं | इसके विपरीत 
कुछ ऐसे वर्ग वाले भी हुए हैं जिन्होंने अपना विश्विष्ट आधार बेद एवं गीता 
को ही स्वीकार कर ग्रेम्राभक्ति का ग्रचार किया जिसके उदाहरण में दक्षिण 
के आव्ठवारों की चर्चा की जा सकती है और उनका परिचय इसके पहले 
ही दिया जा चुका है। इन वर्गों की अन्य कई भित्र-मित्र कोटियां भी हो 
सकती हैं जिनमें से कुछ की चर्चा नीचे की जा रही है। 


महाज्ुभाव-पंथ 
महानुभाव-पंथ वा मानभाव-पंथ की ग्रथम विशेषता उसके द्वारा अपने 
विषय में कुछ प्रकट न करने में दीख पड़ती है । इसके)अनुयायी अपने 
धमयंथों को अत्यंत गुप्त रखते रहे हैं | कुछ ने अपने लिए सांकेतिक लिपि 
तक का ग्रयोग किया है।यह लिपि शाखांभेद के अनुस्तार छब्बीस तक 


| 


की संख्या में पाई गई है। इनके सांप्रदायिक रहस्य को ग्रक्रट करने का 
यत्न सर्वग्रथम लोकमान्य तिलक ने केसरी” में प्रकाशित अपने कहे लेखों 
द्वाता किया था जो उसके सन्‌ 2८९९ ३० के कुछ अंकों में प्रक्नागज्नित हुए 
थे | उसके उपरांत इस कार्य को क्रमशः प्रसिद्ध इतिहासज्न रजवाड़े, 
भहाराष्ट्रसारस्वत? के रचयिता श्री भावे तथा 'भहानुभावी मराठी वाडमय! 
के लेखक श्री यशवंत देशपांडे ने कुछ पूरा किया ।* इन विद्वानों के विविध 
यत्नों का फल यह हुआ कि इस पंथ की बातें अब उतनी रहस्यमय नहीं 
रह गईं ओर उनका बहुत-सा भेद प्रकट हो गया | इसके सित्राय इस पंथ 
के अनुयायियों में से भी कुछ लोगों ने अपने कठोर नियमों में झजिथिलता 
लाकर इस ओर उदारता ग्रदर्शित करना आरंभ कर दिया है, जिस कारण 
इस विषय की अनेक समस्याएं क्रमजञः सुलझती जा रही हैं | एकाध विद्वान 
इस समय इसके गंभीर अध्ययन में ग्रव्ृत्त हैं ऐसे लोगों में विष्णु भमिक्राजी 
कोलते ( नागपुर ) का नाम आजकल विशेषरूप से उल्लेखनीय समझा 
जा सकता है | निकट भविष्य में ही इस पर किसी प्रामाणिक ग्ंथ की 
की (१ 

आशञ्ा भी की जा सकती है | ऐसी दग्मा में संभव है इसके प्रति सकलाधारण की 
वह दुर्भावना नहीं रह जायगी जिसे एकनाथ, तुक़ाराम जेसे प्रसिद्ध संतों 
तक ने भी प्रकट की थी और जिसके कारण महाराष्ट्र की घामिक जनता 
इसके अनुयायियों का मुख तक नहीं देखा करती थी | 

इस पंथ के नाम भित्र-मित्र ग्रांतों में सित्र-मित्र पड़ गए हैं | इसके कारण 
भी कभी-कभी कठिनाई पड़ जाती है । महाराष्ट्र में यह जिस ग्रकार मान- 
भावपंथर कहलाता है, उसी ग्रकार युजरात में इसे “अच्युतपंथ” तथा पंजाब 
में 'जयकष्णिपंथः कहते हैं | स्थानविज्ेष के कारण इसमें कहीं-कर्हीं कुछ 
अंतर भी दीख पड़ता है । इसका प्रचार उक्त ग्रांतों के अतिरिक्त उत्तरप्रदेश 
के कुछ भागों तथा कश्मीर देश एवं काबुल तक में कुछ-न-कुछ पाया जाता 
है | इस पंथ की स्थापना के संबंध में जनश्रुति है कि ह सके मूल-अ्रवत्तक 
कोई कृष्णभट्ट जोशी थे जो दक्षिण-भारत के किसी शेम्बे ग्राम के नित्रास्ती थे | 
उनका जन्म सन्‌ ०४७३० में हुआ था और वे अपने हस्त-कॉशल एवं 
वेशघारण के लिये ग्रसिद्ध थे | एक बार उन्हें कृष्ण के भेष में पाकर पैठन के 

१ * हिंदुस्तानी”, ( हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग ) भा० ८, अं० हे, पृ० २५३--४ 
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उनके साथियों सहित, देश निकाला कर दिया इस कारण उस समय से वे 
लोग सिर मुंड्राकर काले वस्त्रों में रहने लगे | परंतु इधर के विद्वानों ने यह 
अनुमान किया है कि इस पंथ के संस्थापक भड़ोच के राजा हरपालदेव थे 
जिनका नाम पीछे “चक्रधरः पड़ गया। इस ग्रकार यह पंथ स्वग्रथम 
गुजरात म॑ स्थापित हुआ था और महाराष्ट्र में पीछे प्रचलित हुआ । 
इस पंथ के उपास्यदेव श्रीक्षष्ण हैं । इसमें गुर दत्तात्रेय की भी उपासना 
चलती है । इसके अनुयायी कृष्ण की रातलीलादि को अधिक महत्त्व देते 
हैं ओर भजन करते हैं । किंतु मूर्तिपूजा को नहीं मानते । ये छोग हिंदुओं 
के वर्णनेद को मिटाकर सबके साथ मैत्री एवं समानता का भाव बरतना 
चाहते हैं जिस कारण सवर्ण हिंदू इनसे विमुख रहा करते हैं। ये लोग 
तत्त्तज्ञान को दृष्टि से द्वेतवादी कहे जा सकते हैं | किंतु ईश्वर को ये लोग 
निगगुण एवं निराकार ही माना करते हैं । इनके आचार्य महंत कहे जाते हैं: 
जिनके अधीन अनेक मानमात्र रह्म करते हैं। महंत के समाधिस्थ होजाने 
पर उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन हुआ करता है जिसे शिष्य लोग अपने 
में से ही निर्वाचित कर लेते हैं | महंत के पास छत्र, चामर, पालकी, मुहर 
आदि सभी राजचिह्न रह्म करते हैं और वह गद्दी पर बेठा करता है | इसमें 
ग्हस्थाश्रम एवं संन्‍्यासाश्रम नामक दो वर्ग होते हैं जिनमें से दोनों के ही 
लोग मद्य, मांत एवं हिंसादि से विरत रहा करते हैं | इस पंथ के पात्त यंथों 
की कमी नहीं है | इसका कुछ साहित्य मराठी भाषा के ग्राचीनतम साहित्य 
का अंग समझा जाता है । 
वारकरी-संप्रदाय 
महाराष्ट्र ग्रांत में ही इस प्रकार का एक अन्य वर्ग वारकरी-संग्रदाय के: 
नाम से ग्रचलित है जिसकी ग्रमुख विशेषता निर्गणोप्रासना है | इनके 
ग्रवर्तकों की विचारधारा नाथपंथ द्वारा भी बहुत कुछ प्रभावित है । इसके 
मल-प्रवत्तक कोई पंडरीक नामक महापुरुष थे जिनके जीवनकाल वा जीवन- 
वत्त के विषय में ग्रायः कुछ भी विदित नहीं है । सन्‌ 7९४९ ३० के एक 
ताम्रलेख से इतना पता चलता है कि देवगिरि के यादव-बंज्ञज कृष्ण के 
सेनापति ने बेलयांव जिले के अंतर्गत स्थित पवित्र पौंडरीक क्षेत्र को दान में 
दिया था ।' इस क्षेत्र का भीमा नदी के तट पर बस जाना भी बतलाया 


१. भांडारक र : बे ० शे०, पु० १२४ 


७ बे० 


[ «रद ।] 


जाता है जिस कारण वह वत्तमान पंढरपुर हो सकता है। 'पौउरीकः शब्द, 
संभवतः पंडरीक से ही बना हुआ है, इसलिए उक्त पंडरीक नामक व्यक्ति 
का समय तेरहवीं ग़ताब्दी (ईंसबी) के पूवर का माना जा सक्रता हैं | पंंडरीक 
के विषय में एक कथा भी ग्रसिद्ध है। कहते हैं कि पंढरपुर के आतपात् 
पहले डिडीरबन नामक जंगल था, जहां पर पंंडरीक रहा करते थे और वे 
बड़े मात-पितृमक्त थे | एक बार, द्वारकावासी कृष्ण के द्वारा राधा के अधिक 
सम्मानित होने पर रुष्ट होकर, जब रुक्मिणी डिंडीरबन चली गई थीं तो 
कृष्ण ने उन्हें वहां जाकर मनाया था ।पुंडरीक की पिठृभक्ति का पत्ता चलने 
पर कृष्ण उनके यहां भी पहुंचे थे और पंडरीक ने उन्हें बैठने के लिए एक 
ईंट दे दी थी । भक्तों का विशास्त है कि पंढरपुर के उपास्यदेव वरिद्वलनाथ ही 
वे कृष्ण थे जो अबतक अपनी प्रिया रुक्मिणी के लाथ इंट पर वहां खड़े 
है | पंढरपुर पंडरीक के समय से ही एक पथित्र स्थान माना जाकर महाराष्ट्र 
का सर्वग्रघान तीर्थ हों गया | उसके मंदिर में वर्तमान विद्वलनाथ की मृर्ति 
वहां के वारकरी वेष्णवरों के उपास्यदेव का ग्रतीक वन गई । 

(बिल? शब्द विष्णु? का एक रूपांतर है और वारकरी' शब्द वारी? 
अर्थात्‌ परिकमा वा तीथयात्रा से बना है | अतएव वारकरी-संप्रदाय वालों 
की एक अन्य विशेषता यह भी समझी जाती है कि वे साल में कम-स-क्रम 
दो बार उस पुण्यक्षेत्र को यात्रा नियमित रूप से क्रिया करते हैं ओर विद्वलनाथ 
के दर्शन भी करते हैं | इसके प्रमुख ्रचारकों में ( सब्‌ [रएसय $ ३० ) 
नामदेव ( सन्‌ ?२७०-१ ३८७० ३० 2 एकनाथ ( सन्‌ ?५२८-१५९९ ३० ) 
तथा तुकाराम / सन्‌ ?$०८-?१३६०९ ई० / ग्रतिद् हैं | ज्ञानदेव के पिता भी 
विद्ुलनाथ के उपासक थे ओर बानदेव तथा उनके भाई-बहन का जन्म 
उनके वैराग्य ग्रहण करने पर हुआ था | अपनी जातिवालों ने, इसी कारण 

इन बालकों का पूर्ण तिरस्क्रार किया | अंत म॑ ब्रानदेव की विद्वपा, हढता 
एवं ग्रसिद्धि ने उन्हें किसी ग्रक्रार जातिश्रष्ट होने से बचाया और आंदोंलवों 
में प्रमुख भाग लेने दिया | ज्ञानदेव ने श्रीमदूभगवदृगीता पर भाजार्थ- 
दीपिका? नामक एक सुंदर टीका लिखी जो ज्ञानेश्वरी” नाम से भी ग्रसिद्ध 
है| वह संग्रदाय के मत को मलीमांति प्रकट करती है। नामदेव ज्ञानदेव 
के समकालीन थे और बिसोव्रा खेचर नामक संत के शिष्य थे | वे जाति के 
छीपी थे | उनके पदों में उनके हृदय कीः:शुद्धता; वैन्य, आत्मत्मर्पण एवं 


न्‍्ज 
९> 


[०९९ |] 


इशवर-भक्ति के भात्र पूर्णतया लक्षित होते हैं । नामदेव ने भी अर्च॑न-प्जन 
के विधान को शुद्ध भक्ति के सामने तुच्छ माना है और वे कीर्चन को बहुत 
बड़ा महत्त्व देते हैं | भक्तों के लिए वण वा जाति का वे कोई मूल्य नहीं 
ठहराते । एकनाथ के ग्रप्ितामह भानुदास विद्वलनाथ के परम भक्त थे | 
इन्होंने अपने स्थान पैठण से दोलताबाद जाकर जनाद॑न स्वामी को अपना 
गुरु बनाया था ओर “भागवतपुराण?” पर एक टीका लिखी थी जो “एक्ननाथी 
भागवत? के नाम से ग्रत्िद्ध है। यह 'ज्ञानेश्वरी”? की ही भांति संप्रदाय के 
मत का ग्रतिपादन करती है। एकनाथ को ज्ञानदेव का अवतार माना जाता 
है | उसी ग्रकार, तुकाराम को भी नामदेव का अवतार समझा जाता है। 
तुकाराम का जन्म देह नामक ग्राम में हुआ था और इनके सात प्र पुरुष 
तक विद्वलनाथ के भक्त रह चुके थे । वे वेश्य थे। किंतु धनोपाजंन की 
चिता उन्होंने कभी नहीं की ओर वे आर्थिक कष्टों को झेलते हुए भी सदा 
अपने अंगों अर्थात्‌ पदों को याते रहे । वे एकांतनिष्ठ भक्त थे। उनकी 
रचनाएं संप्रदाय की अनमोल वस्तु है । 


वारकरी-संग्रदाय ने भक्ति एवं ज्ञान का बहुत सुंदर सामंजस्य ग्रतिपादित 
किया है। इस कारण स्रभावतः द्वेतभाव-मूलक भक्ति इसके अनुयाशियों के 
यहां पूर्ण अद्वेतवाद का समर्थन करती हुई प्रतीत होती है। ज्ञानदेव ने 
इस वात को समझाने के लिये अपने 'अम्नतानुभाव/ वर थ में एक बहुत उपयुक्त 
हृष्टांत दिया है और कहा है, “यदि एक ही परत को काट कर उसकी गुफा 
के भीतर देवता, देवालय तथा मक्त-परिवार का निर्माण एक साथ क्रिया जा 
सकता है तो अद्वेतभाव के साथ भक्ति क्‍यों नहीं संभत्र हे ?' वे अपनी 
ज्ञानेथरा? में यह भी कहते हैं कि “अद्वैतभाव के साथ भक्ति का होना 
व्यक्तिगत अनुभव की बात है । यह शब्दों द्वारा कभी समझाई नहीं जा 
सकती | तथा 'साढ़े पंद्रह के सोने में अर्थात्‌ उत्तर स्त्रण में उत्तम स्र्ण 
के मिलने से ही वह उत्तम स्वर्ण होता है । इसी ग्रकार, भंगवद्भक्ति भी तद्गभुप 
होने पर ही हो सकती है| देखो यदि गंगा समुद्र से भिनत्ष होती तो वह 


१. देव देऊल परिवारु। कीजे कोहनि डोंगरु । 
तैसा भक्तीचा वेव्हारु। कां न ह्वावा ? ॥ ४१ ॥--अमृतानुभाव । 
२. अह्वैती भक्ती आहे | हैं अनुभावचि जोगे । नह्ने वोला ऐसें ॥-- 
ज्ञानेशवरी, अ० १८, ओवी ११५१. 4 


[ [ १० ०] ] 


उसमें किस ग्रकार मिल पोती.” आदि | भक्ति को इन लोगों ने मूल तथा 
जान को फल माना है और कहा है कि दोनों के रहते पतन संभव नहीं । 
यह संश्रदाय कृष्णभक्ति-मूलक होने पर भी जिव का विरोधी नहीं है और 
अपनी योगसाधना में शिव को ही प्रधानता देता है । इसके भीतर चैतन्य- 
संग्रदाय, स्वरूप-संग्रदाय, आनंद-संग्रदाय और ग्रकान्न-संग्रदाय नामक चार 
उपसंग्रदाय भी हो गए हैं | 

हरिदासी-संप्रदाय 


वारकरियों के ही प्रदेश, किंतु उनसे अधिकतर उत्तर की ओर हरिदासों 
का भी एक संग्रदाय प्रचलित है जिन्हें कभी-कभी उसके अनुसार 'दासकूट? 
भी कहा करते हैं | हरिदासों वा दासकूटों का मूल दाशनिक संबंध मध्वाचार्य 
के ट्वैतववाद से है। परंतु ये भी विद्वल के ही. अनुयायी हैं ऑर साथ ही 
तिरूपति के वेंकटेश एवं उड़पी के कृष्ण के भी उपासक हैं | इनके अनुसार 
पांडुरंग का अर्थ ( पांडुन्पांडव तथा रंगन"डष्ण के आधार पर » पांडवों का 
समर्थक श्रीकृष्ण है | इनमें से सवग्राचीन - हरिदासत नरहरितीथ माने जाते हैं 
जिनकी मृत्यु सन्‌ ३२? ई० अर्थात्‌ संवत्‌ [८८ में हुई थी | उनके उपरांत 
प्रसिद्ध हरिदासों में पुरंदरदास (सं० /४४६-/$९ ?), विजयदास (सं० १७४७- 
9८९०२ ) तथा जगब्ाथदास ( सं० १७८४-८%+ ) के नाम लिए जाते हैं । 
हरिदासों की भी एंक विज्येषता उनकी शिव के प्रति इष्टदेव के ही समान 
भावना रखने में लक्षित होती है | हेरास जैसे कतिपफय विद्वानों का अनुमान 
है कि इस ग्रकार के मत का मूल- स्रोत हम भक्तों के उस आचोन द्राविड़ 
संस्कृति द्वारा प्रभावित होने में पाया जा सकता है जिसके ग्रमाण मोहेन-जो- 
दड़ो तथा हड़प्पा आदि की खुदाइयों में मिले हैं ।* हरिदासों के यहां सदा- 
चारशाख का बहुत बड़ा महत्त्व है । ये लोग बाह्य पृजन-विधानों से बहुत 
कुछ उदासीन रह करते हैं और इनका अधिक बुकाव नई उदासीन रहा करते हैं और इनका अधिक च्लुकाव निव्नचि मार्ग की ओर 


२. साडे पंधरेसीं मिसला वे । तें साडे पंधरेंचि हो आवे । 
तेवि मी जालिया संभवे । भक्ति राजी ॥ ५६७ ॥ 
हागा सिंधूसि आनी होती । तरी गंगा कैसेनि मिलती । 
म्हणोनि मी न होतां भक्ती । अन्बय आहे ?॥ ५६८ |! वही, अ० १५ 
२. दि मिस्टिक दीचिंग्स आफ दि हरिदासाज आफ कर्नाटक, भूमिका, पृ० ४१ 


| 


[ ६०६ । 


देखा जाता है। इनका कहना है कि आध्यात्मिक जीवन केवल इने-गिने- 


व्यक्तियों के ही लिए अनुकूल नहीं; उसके अधिकारी जनस्ाधघारण भी समझे 
जा सकते हैं ।' जान पड़ता है कि इस कर्नाटकी वेष्णव-संप्रदाय पर उस 
ग्रांत के प्रसिद्ध वीर शेव-संप्रदाय का भी ग्रभाव कम नहीं है। इस बात को 
हम दोनों के अनुयायियों के अनेक सामाजिक नियमों में भी देख सकते हैं । 


कबीरादि की संत-परंपरा 

ज्ञानदेव अथवा ब्ञानेथ्र आादि को 'संत? कहने की ग्रथा है। इसी 
ग्रक्रार उत्तरी भारत के कबीरादि भी संत ही कहलाते हैं | कबीर शाहब 
( मृ० सन्‌ 79०८ ई० ) के विषय में कहा जाता है कि वे स्तरामी रामानंद के 
ज्िष्य थे जिनका 'रामवांत-संप्रदाय” ग्रसिद्ध है। परंतु वे वस्तुतः विचार- 
स्रातंत्रय के पोषक थे' और किसी ग्रकार के भी सांग्रदायिक बंधन में आना 
उनके लिए असंभव-सा था | वे साधारण जुलाहे के घर उत्पत्र हुए थे और 
उन्हें कोई नियमित 'जिक्षा भी नहीं मिली थी। किंतु सत्संग एवं खतंत्र' 
चितन के द्वारा उन्होंने गंभीर ज्ञानाजन कर लिया और बहुश्रुतं भी हो यए। 
कबीर साहब ने अपने उपदेश, पदों एवं साखियों द्वारा दिए थे और कुछ 
रमेनियां भी ररचीं थीं जिन सभी का प्रकाशन विविध संग्रहों में पाया जाता 
है। उन्होंने अपने प्तिद्धांतों का निरूपण न तो किसी सुव्यवस्थित ढंग से 
किया, न इसके लिए किसी ग्ंथ की रचना की अतएव उनके मत का सारांश 
उनकी उक्त फुटकर रचनाओं के आधार पर ही दिया जा सकता है । वे 
परमात्मा को सत्‌-स्वरूप मानते हैं जिसे वे राम अथवा साहब” जैसे नामों 
द्वारा अभिह्िित करते हैं | उसे, अगम! एवं 'अकथ? होने पर भी, व्यक्तित्त्त 
प्रदान करते जान पड़ते हैं | वे उसे निर्गंण तथा सगुण दोनों से भी परे 
बतलाते हैं और उधके किसी अवतार का होना नहीं स्वीकार करते | उनका 
मृर्ति[ृजा अथवा अर्चन-प्रणाली के साथ भी ग्रबल विरोध है। वे कीतन को 
भी महत्त्व नहीं देते हैं सच्चे वेष्णप को आदर व्यक्ति के रूप में स्वीकार 
करते हैं, किंतु उनका वेष्णंवर्धर्म हिंदूधर्म के अन्य अंगों वा इस्लामधर्म का 
भी विरोधी नहीं । उनके लिए सभी धर्म एक समान हैं और सभी का तब 
तक महत्त्व है जबं तक वे सत्य के जाश्रत नियमों का अनुसरण करते हैं । 


१. त्रिवेणी, भा ९, सं० १०; पृ० ४६ 


माना, कब... ३३सनुन 3 न लजलनन री लकलक नली कील कि लकी कि मिलिकि सीन शक क कक कस शकक कक कल शीश शी कक कक कक की शीश शी शक कली लि की कभी किक भीडनिकीनकीयशडरकिकिरि डील 
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वे आइंबर, कर्मकांड, हिंसा, असंत्य, असंयत जीवन, मेषादि की तीत्रे निदां 
करते हैं | नामस्मरण उनके लिये भक्ति का सर्वोच्च साधन है । उनके मत के 
अंतर्गत बाँद्ध एवं जैनधर्म के अनेक व्यापक नियम तथा नाथपंथ की साधनाएं 
भी स्वीकार कर ली गई हैं । 

कबीर साहब ने किसी संप्रदाय को स्थापना नहीं की. किंतु उन्‍हींके 

समान उपदेश देनेवाले अन्य संतों ने अप ने-अपने ढंग से सित्र-सित्र पथ 
प्रवर्तित किए | इस प्रकार संत-परंपरा की एक प्रथक्रू विचा(घारा ही 
चल पड़ी | तदनुसार गुरु नानकदेव ( मृ० सब्‌ (5२5 ई० ) का नानकपंथ 
पंजाब ग्रांत में स्थापित हुआ | दादूदयाल ( म्ृ० सन्‌ ($० रे ) का दादुपंथ 
राजस्थान में चल पड़ा ॥ मह्कदास ( मृ० रुचू-/ 967 ) का मल्गक-पंथ पूर्वों 
उत्तरग्रदेश में चल निकला । घरणीदास का घरनीश्वरी-संग्रदाय बिहार ग्रांत 
में बन गया | चरणदास ( मृ० सन्‌ १७८२ ई० ) का चरण दासी-संग्रदाय 
दिल्‍ली में चलने लगा । इन सबके अनुकरण में अन्य ऐसे अनेक वर्यों की 
भी रचना हुई जो सभी मिलकर एक भित्र संत-संग्रदाय से ही जान पड़ने 
लगे | आगे आनेवाले इसके उपसंग्रदायों ने. न तो अपने को वैष्णव 
बतलाया, न वैष्णवधर्म के सभी सिद्धांतों को कभी स्वीकार किया | परंतु 
कबीर साहब द्वारा प्रचलित किए गए मत के साथ न्यूनाधिक साम्य होने के 
कारण वे सदा वैष्णवों की ही श्रेणी में गिने गए | उनका परमात्मा के लिए 
प्रधानतः राम? नाम को स्वीकार करना, अहिंसा, एवं संयत जीवन को महत्त्व 
देना तथा एकांतिक- भक्ति को ही मोक्ष का संवश्रेष्ठ साधन मानकर 
नामस्मरण में सदा ग्रवृत्त रह्म करना ऐसी बातें थीं जो अन्य वेष्णवों के भी 
अनुकूल थीं | संतों के अनेक पंथों वा संग्रदायों ने पीछे वेष्णवों के भेषादिं 
को भी स्वीकार कर लिया था, छिंतु उन्होंने बेष्णवों को मृतिपूजा एवं कीत्तन 
और अवतारवाद को पूर्वप्नचलित रूपों में कभी नहीं माना | वे सदा निगुण 
तत्त्त की ही दुह्ाईं देते रह गए । 

क्‍ उड़ीसा के वेष्णव-कवि 


उड़ीसा ग्रांत के वैष्णवधर्म की सर्वश्रथम विशेषता उसके द्वारा जगनाथ 
को उपासना का ग्रधान केंद्र मानने में है | पुरी के जयज्ञाथ वा पुरुषोत्तम 
उस ग्रांत के सर्वप्रसिद्ध उपास्यदेव हैं और'वे चस्तुतः विष्णु-मैगवा्न के ही 


है 
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प्रतीक हैं। परंतु उनकी मूर्ति के प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि 
उनका पूजन१द्धति पर बोंद, शैत्र तथा तांत्रिक प्रणालियों का ग्रभाव भी कम 
नहीं ह। नानाघाट के ग्रिलालेख ( ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी ) से प्रकट 
है कि उस समय तक वेष्णवधर्म उड़ीसा में पहुंच गया था। जगन्नाथ को 
लोग सबसम्मति से कृष्ण-वासुदेव का ग्रतीक मानते हैं आर बलराम तथा 
सुभद्रा उनके भाई-बहन हैं | इंसा की पांचवीं शताब्दी में वेष्ण धर्म उड़ीसा 
आंत में भी बड़ी धूमधाम के साथ प्रचलित था और यह अनुमान कर लेना 
अनुचित नहीं कहा जा सकता कि संक्रषण और वासुदेव वहां पर क्रमशः 
बलराम और जगनाथ होगए | श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा उनकी शक्ति केः 
रूप में उन दोनों के साथ सम्मिलित करली गई | सुभद्रा की एक विशेषता: 
यह भी कही जाती है कि पुराणों के अंतगत कहीं-कह्ीं पर वे भगवान्‌ की 
स्त्री एवं भयिनी दोनों के ही रूपों में स्वीकार की गईं हैं ।' जगज्ञाथ की. 
प्रतिष्ठा फ़िर युप्त नरेज्ञों के अनंतर भी आयः उसी अ्कार बनी रही और 
अन्य वंञ्ञों के राजाओं ने भी उन्हें महत्त्व दिया | 
बोद्धधर्म का प्रचार, उड़ीसा ग्रांत में, संधवतः अश्योक के समय में ही: 
होने लगा था। परंतु उसका विशेष ग्रभाव उस समय तक नहीं पड़ा जब तक 
वहां पर न/यांतक दशन के रूप में नागाजु न के माध्यमिक शूुन्यवाद का 
प्रवेश नहीं हुआ। फिर तो ईसा की आठवीं शताब्दी में यह धर्म दक्षिणी 
उड़ीसा के बोद्ध-नरेज्ञों की छत्रछाया में पूर्णरूप से प्रचलित हो गया। इस 
प्रकार इन बातों के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह भी कल्पना कर डाली 
है कि जगचाथ की दारुमृति के भीतर बुद्ध का कुछ अस्थि' अवशेष सुरक्षितः 
है और परम-संग्रदाय, की रचनाओं द्वारा इस ध।रंणा को कुछ आधार भी 
मिल गया है । इस बाद्ध-संग्रदाय की पुस्तक धिर्मपृजाविधान? में स्पष्ट कहा 
गया मिलता हैं. हे भगवन्‌, समुद्रतीर पर आप बुद्ध के रूप में कृपाल 
दीखते हैं ।” इसी प्रकार शेवधम का ग्रवेश भी इस ग्रांत में ईसा की सातवीं 
शताब्दी तक हो गया था और गंगवंज्ञी नरेश्ञों ने इसे उस समय महत्त्व 


दिया था। फिर स्वामी गंकराचांय के यहां नर्वी ग़ताब्दी में आने पर उसे 


१. तस्य शक्ति स्वरूपेयं भगिनी स्त्री प्रवत्तिका । स्कंदपुराण, उत्कलखंड, १९।१७. 
२. जलधिर तीरे स्थान बौद्ध रूपे भगवान हसय्या तुर्मि कृपावलोकन ।--प्रभात 
मुखर्जी : मि० बँ० ओ०, पृ० २० पर उद्धृत । 
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और भी बल ग्राप्त हो गया और भुवनेश्वर में लिंगराज की स्थापना हुईं। ' 


फिर भी ईसा की १? वीं शताब्दी के समय तक वेष्णवधर्म इन दोनों घर्मों 
से अधिक प्रबल हो उठा ओर इन्हें अपने में मरन करने लगा | उत्ती 
ज्ताब्दी में जगनाथ का विज्ञाल मंदिर भी निर्धित हुआ और फिर 7२ वीं 
शताब्दी से रामानुजाचार्य आदि की वहां की यात्रा आरंभ हो गईं | जगन्नाथ 
की मूर्ति उस समय से केवल वैष्णवों के ही आराध्यदेव का अग्रतीक-रूप 
समझी जाने लगी । 

ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी तक उड़ीसा प्रांत में विष्णु के मित्र-सित्र 
अवतारों की पूजा आरंभ हो गईं और उनके मंदिर भी बन गए | किंतु 
जैवधर्म एवं बाद्धधर्म के प्रभाव भी किसी-न-किसी रूप में वत्तमान रहे जिनसे 
वैष्णवधर्म क्रमशः कुछ रूपांतरित होता रहा | तदनुत्तार हम देखते हैं कि 


डस काल के ग्रसिद्ध उड़िया वष्णव-ऋ्वियों पर भी वातावरण का ग्रभाव स्पष्ट 


लक्षित होने लगा और अपनी मित्र-मित्र रचनाओं के अंतर्गत वे कुछ ऐसे 
भाव भी भरने लगे जो वैष्णवधर्म के ठीक अनुकूल नहीं थे | पंद्रहर्ती 
शताब्दी में ही उत्पन्न प्रसिद्ध 'पंचसखा? कहे जानेवाले ऐसे कवियों की 
पंक्तियों में हमें यह बात ग्रचुर मात्रा में दीख पड़ती है। ये पंचसलाः 
कवि ऋमशः बलरामदास ( ज० 2४७३ ३० ), अनंत ( ज० 7४७५ ३० ), 
यज्ञोवंत एवं जयत्राथ ( ज० १४७७ ईं० ) तथा अच्युतानंद ( ज० १५८९ 
ई० ) थे जिन्हें, एक ही विचारधारा के पांच मित्र-सिनरूप होने के कारण, 
कभी-कभी पंचशाखा” अथवा 'पंचशिखा? भी कह्दा जाता है ।* वे पांचों ही 
योगी एवं तत्त्वद्र्ट भी कहे जाते हैं | भक्तों की घारणा के अनुलार उन 
पांचों ने क्रमशः चारों युगों में इसी प्रकार जन्म लिया था जिसका उल्लेख 
कहीं-कहीं उनकी रचनाओं में भी मिलता है | 


.. “पंचसखा? कवि वैष्णवर्धर्म के अनुयायी थे और उनक्री कविताओं में भी 
उसके भक्तिभाव का ही उद्यगार ग्रकट किया गया है | वेष्णव-साहित्य के 
मर्मज्ञों ने उन्हें महाप्रभु चैतन्य का अनुगामी तक माना है। परंतु इन 
कवियों का वैष्णवधर्म उसी रूप का नहीं प्रतीत होता जो नरसी, सूर, मीरां, 


४, चित्तरंजदास : उड़िया साहित्य में पंचंसखा, “जनवाणी? पत्रिका, 


अप्रैल १९५० 








६, चतुर्भुजीविष्णु --- ११ 'वीं शत्ती 
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सुकाराम वा तुलसी की रचनाओं में ग्रतिबिबित है | इसके मल-स्रोत में एक 
ऐसी ग्रेरणा भी काम करती हुईं लक्षित होती है जो वस्तुतः बोदों के 
महायान-संग्रदाय द्वारा अनुप्राणित है ओर जो इसी कारण उड़ीसा के 
पूर्ब-प्रचलित वेष्णवधर्म के स्वरूप का पूरा परिक्तय भी दिला देती है | इन 
'पंचसखा” कवियों के पहले का रचा गया जो उड़िया वैष्णब-साहित्य मिलता 
है उसमें भी यह विशेषता दीख पड़ती है | किंतु इनमें आकर वह कहीं 
अधिक स्पष्ट एवं विव्वत हो जाती है ओर उसके विषय में किसी को कोई 
संदेह नहीं रह जाता | बलरामदास ने अपनी 'जगमोहन रामायण? में तथा 
जगन्नाथदास ने भागवत” नामक रचना तक में यत्र-तत्र ऐसी बातें कह 

डाली है जो मूल-कथाओं के अनुरूप नहीं । अच्युतानंद ने तो शून्यसंहिता? 

की रचना द्वारा शृून्यवाद का ग्रतिपादन करने तक का यत्न किया है | ये 

कावि, अपने समय में ग्रचलित तथा वैष्णवधर्म के सिद्धांतों के साथ प्रर्णतः 

मिश्रित हो यए विभित्र विचारों को विलय करने में स्वभावतः असमर्थ से 

जान पड़ते हैं । ये न तो शुष्क दार्शनिक हैं और न ऐसे चितनशञ्ील व्यक्ति 

ही हैं जिन्हें 'नीरक्षीर-विवेकः किए बिना अपना काम नहीं चलता । 


इन कवियों की रचनाओं में प्रकट किए गए प्रमुख विचारों का संक्षिप्त 
परिचय इस ग्रकार दिया जा.सकता है 'परमतत्त्व? का वास्तविक रूप 'झुन्य- 
पुरुष” का है जिस 'अलेख पुरुष” भी कहा जाता है| उसका कोई “रूपरेख? 
नहीं, किंतु उसे व्यक्तित्व दे सकते हैं | उस निराकार महाविष्णु? ने ही 
संपूर्ण विश्व की रचना की है और बिराट पुरुष के रूप में वह शून्य पुरुष का 
ज्योतिस्वरूप है | वही आदिबल्म के रूप में भौतिक स्वरूप ग्रहण करता हे 
ओर आदिद्नक्ति के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया करता है | “विदुब्रह्म” से 
निःस्ृत विंदु दो रूपों में दीख पड़ता है जो रा! एवं 'म? अक्षरों में निहित 
हैं जो क्रमशः राधा एवं कृष्ण के रूपों में परिणत होकर नित्यलीला में लीन 
रहा करते हैं तथा जिनकी सख्ियों के प्रतीक-स्वरूप बत्तीस अक्षर वत्तमान 
हैं। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में “ जो पिंड में हे सो बल्मांड में हैः 
के सिद्धांत को भी स्वीकार किया है और कुंडलिनी योग का वर्णन किया हे | 
फिर भी, जेंसा प्रभात मुखर्जी ने कहा है, उड़ीसा के मध्यकालीन वेष्णवधर्म 


१. प्रभात मुखर्जी : मि० बे० ओ*, पृ० १०७ 





[ १०६ |] 


ने नाथपंथ एवं बाँद्धधर्म की विचारधारोओों को स्वेच्छापूर्वक्क अपना लिया 
था,* किंतु उनके साथ उसने एकरूपता वा अमिन्रता कभी सहण नहीं 
की |! उस समय के वेष्णवधम ने बोँद्धों के पिंड-बरह्मांड ( अथवा सहजिया 
बोंद्"ों के देहवाद ) को अपनाया, उनके सष्टिरचना-सिद्धांत को स्वीकार 
किया, निर्वाण को महत्त्त दिया तथा जगन्नाथ को, भगवान्‌ के बुद्धरूप वा 
बाँद्धावतार की भांति मानकर उनकी आराधना की । उसके अनुयायियों ने 
ग्ून्यवाद को बहुत बड़ा महत्व दिया और योगस्ताधना का भी ग्रचार 
किया | 


१९, विदेशों सें वेष्णवधसो 

पश्चिम एवं उत्तर-भारत में उदय लेकर वैष्ण वधघर्म दक्षिण-भारत की ओर 
गया और पूर्व तथा उत्तरपूर्व तक सी क्रमशः फेला । फिर तो देश के एक 
भाग के प्रचारक इसके दूसरे भागों में भी पहुंचने लगे और विचारों का 
पारस्परिक आदान-प्रदान होने लगा | इसके भित्र-सिन्र संप्रदायों ने इसके 
प्रचारार्थ न केवल अपने ग्रवर्त्तन-क्षेत्रों तक आंदोलन किया, अपितु उन्होंने 
अपने उपदेशकों द्वारा इसे अन्य स्थानों तक भी पहुंचाया। इस ग्कार वह 
धर्म ग्रायः सारे भारत में व्याप्त हो चला | देश के जितने प्रमुख नगर तथा 
धार्मिक क्षेत्र थे वहां इन सभी ने अपने-अपने यत्न किए | इस कारण एक 
ही स्थान पर बहुघ्ता एक से अधिक संग्रदायों के मठादि स्थापित हो गए और 
कभी-कभी उनमें आपस की होड़ तक चलने लगी | इंसक्रे सिवाय अपने- 
अपने संप्रदायों को अधिक आकर्षक एवं लोकग्रिय बनाने के लिये उन्हें 
कतिपय स्थानीय विशेषताओं को भी अपनाना पढ़ा और इस घर्म के बाह्य- 
रूप में अनेक अनावश्यक बातों का भी समावेश हो गया | जनसमाज के 
एक विज्ञाल भाग में प्रवेश पाकर यह, क्रमशः एक ग्रकार की संस्कृति का 
रूप ग्रहण करने लगा आर इसकी अनेक बातें किसी सांप्रदायिक मनोवृत्ति से 
रहित व्यक्ति पर भी कुछ-न-कुछ ग्रभाव डालने लगा | फलतः इस धम का 
प्रचार धीरे-धीरे उन सुदूर देशों तक में भी हो गया ,जहां पर इसके किसी 
सुसंगठित ग्रचारक-दल की कदाचित्‌ कभी पहुंच भी न हुई होगी । 

इस भक्तिपरक धर्म का भारत में विशेष प्रचार देखकर तथा कुछ चाम्य 
के आधारपर कतिपय विद्वानों ने अनुमान किया है कि यह मूलतः ईसाईधर्म 
की देन है | इसका एक महत्तपूर्ण अंश उक्त मत के आदर्श पर ही निर्मित 
हुआ है | एक युरोपीय ईसाई लेखक ने बतलाया है कि इस धर्म के उपास्य- 
देव कृष्ण का नाम तक इंसा मसीह के नाम क्राइस्ट' का एक रूपांतर मात्रे 
है | इसी प्रकार सर विलियम जोन्स नामक प्रसिद्ध विद्वान ने भी कहा था 
कि इसाईधर्म के बहुत से गौण एवं कल्पित उपदेश किसी समय भारत में 
लाए गए थे जिन्हें श्रवण कर यहा के हिंदुओं ने उन्हें केशव-संबंधी कत्रिम 
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कहानियों में सम्मिलित कर लिया था । जर्मन विद्वान वेबर की भी धारणा 
है कि कृष्ण को ईश्वरत्व प्रदान करने "तथा उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 
उत्सव मनाने की प्रचलित परंपरा ईसाईधर्म के अनुकरण में ही हुईं है ओर 
ये सभी बातें बहुत पीछे कल्पित की गई हैं | महाभारत में आई हुईं श्वेतद्वीप 
की चर्चा तथा नारायण द्वारा नारद के ग्राति किए गए वहां के उपदेजों को 
उन्होंने इसके समर्थन में दिया है। थरेतद्वीप, उनके अनुप्तार, श्वतांयों 
अर्थात्‌ युरोप निव्रास्तियों का ही देश कहा जा सकता है क्योंकि द्वीप” शब्द 
का ग्रयोग, यहां पर भारतीयों की दृष्टि से युरोपर देश के समुद्र पार स्थित 
होने के कारण ही किया गया है | 

परंतु वेष्णवधर्म के इतिहास पर विचार कर लेने से उक्त घारणाएं 
नितांत भ्रामक और निराधार सिद्ध होंगी | वेबर का यह कहना क्रि कृष्ण 
पहले एक महान पुरुष मात्र थे और उन्हें ईश्वर के रूप में ईसा के अनंतर 
स्रीकार किया गया इस प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर केत्र॒ल पर्दा डालता हुआ 
प्रतीत होता है क्रिईसा के पूर्व दूसरी झताब्दी के वेसनगर जिलालेख सें 
कृष्ण को स्पष्ट रूप में दिवदेव” कहा गया है ओर उनके अनुयायी हेलियो- 
डोरस की उपाधि भागवत? की दी यई है ।? हेलियोडोरस ग्रीक राजा 
ऐंटियाविलिस का राजदूत बनकर भारत में आया था ओर वेष्णव हो गया 
था। इस प्रक्रार न केवल क्रष्ण को -देवल ग्राप्त हो गया रहता है अपितु 
भागव्तघर्म का ईसू ख्रीस्ट से कम-से-क्रम दो झताब्दी पहले ग्रचारित रहना 
भी सिद्ध हो जाता है | घसुंडी का गिलालेख तथा पतंजलि का महाभाष्य' 
भी इस बात का ही समर्थन करते हैं | वादुदेव” के विष्णु का स्थान थहण 
कर चुकने की चर्चा का तित्तितिीय आरण्यक! में आजाना इस बात को 
लगभग एक शताब्दी और भी पहले खींच ले जाता है | किसी महापुरुष को 
क्रमशः देवत्व वा ईश्वरत्व का -मिल जाना असंभव नहीं है । यह बात भी 
गौतमबुद्ध के जीवन से सिद्ध है | महाभारत” में आया हुआ श्रेतद्वीप संबंधी 
प्रसंग भी युरोप की ओर संक्रेत नहीं करता | इस ग्रकार का द्वीप, संभवतः 
वैसा ही पौराणिक है जैधषा क्षीरसागर” कहा जा सकता है ओर उसमें दिए 
गंए उपदेश भी स्त्रय॑ नारायण के हैं, ससाधारण के नहीं । 'रबेतद्वीप” के 
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कि उनके सिर छत्रों की भांति हैं, उनके दांतों की संख्या 9८ है जिनमें ६० 
बढ़े ऑर ८ छोटे-छोटे हैँ और उनकी अनेक जीमें हैं! जिनसे वे सूर्य को 
चाटते हुए से प्रतीत होते हैं ।? हम नहीं समझते कि कोई भी युरोप निश्ञसी 
अपना वा अपने पूर्वपुरुषों का ऐसा परिचय स्वीकार करेगा | 

अतएव संभव है कि उक्त ग्रकार की अनेक समानताओं का आधार 
वेष्णवधर्म द्वारा ही ईसाईंघम का प्रभावित होना हो। भारत में ईसाईपर्म 
का सर्वग्रथम ग्रवेश सेंट टामस के आने के साथ ईसा की ग्रथम जञ्ताब्दी में 
होता है | उसे प्रसिद्ध इतिहासज्न विसेंट स्मिथ 'कपोलकल्पितः-सा ही मानते 
हैं ओर इस प्रकार की घटना का तीसरी शताब्दी से पहले ले जाना नहीं 
चाहते ।* गोपालक्षष्ण की गाथा अथवा बालक्षष्ण की पूजा के भारत में प्रवेश 
पाने के संबंध में यदि यह अनुमान किया जाय कि वह पश्चिमी भारत में 
कहीं से आकर बसनेवाली आभीर जाति की देन हे और वह जाति संभवतः 
युरोप की ओर से ही आईं हो तथा अपने साथ इन बातों को ईसाइयों के 
यहां से लाकर उसने ग्रचार किया हो तो वह भी निराधार ही है । कम-से- 
कम उस जाति का इसे इंसाइयों से ग्राप्त करना इसलिए असिद्ध कहा जा 
सकता है कि आभीर जाति इंसा की ग्रथम शताब्दी तक भारत में बस चुकी 
थी | यदि तमिछ-परंपरा में विश्वास किया जाय तो वह शसा से कई 
ग़ताब्दियां पहले यहां आ चुकी थी। वी० कनकसभाईं का कहना है कि 
आभीर लोग तमिढ् ग्रांत में अयरः कहे जाते हैं जो पांड्यक्श के साथ यहां 
इसा से के ज़ताब्दी पूर्व आ चुके थे और जैसा इसको पहले भी कह आए 
है, जिनके जातिनाम “अयरः की व्युत्पत्ति तमिर शब्द “आ? (या ) से 
बतलाईं जाती है।* 

इस विषय में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं ईसा के 
जीवनकाल में भी बहुत से धार्मिक व्यक्ति अपने ललाट तथा शरीर के 


अन्य अंगों पर एक ग्रकार का विचित्र चिह्न घारण करते थे | वे उनके यहां 
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प्राचीन परंपरागत समझे जाते थे ओर जिनकी आकृति वेष्णवघमनुसार 
स्वीकृत तिलकादि के अनुकरण में बनी हुईं जान पड़ती है | ऐसे ही चिह्नों 
में से एक के विषय में लिखते हुए, एम्‌० एस० रामास्त्रामी अय्यर ने बत- 
लाया है कि वह ललाट पर घारण किया जाता था और उत्तकी ओर “ाइ- 
बिल? के अंतिम भाग. रिवेलेशन” ( ९९-०४ ) में किया गया कुछ संक्रेत भी 
जान पड़ता है ।* उस अंग्र के भाष्यकारों का कथन है कि उक्त चिह्न का 
उल्लेख प्राचीन बाइबिल? के भाग ( एजकील' ९:४५ ) में भी हुआ है* 
और साधारणतः उसे 'टान! की संत्रा दी जाती है जो वस्तुतः हित्र्‌ वर्णनाला 
> अंतिम अक्षर को कहते हैं । उसकी आकति अंग्रेजी के उलट दिए गए 
अक्षर . (यू ) के समान होती है जिसके साथ फिनीशियन 77 ( टी क्रास 
सूली ) का साइश्य देखकर पीछे के ईसाइयों ने सूत्यी ( करा )को ओर भी 
अधिक महत्त्व दिया था | अय्यर का कहना है कि वेष्णवों के ललाटों पर 
घारण किया जाने वाला तिलक भी अंग्र जी अक्षर ए की आक्षति का होता 
है, उसमें केवल एक और भी लकीर बीच में खींच दी जाती है और वह 
चिह भगवान्‌ के नाम का दूचक होने के कारण, तमित्ठ भाषा में नामम्‌ 
कहा जाता है | 
अय्यर ने वहां पर यह भी बतलाया है कि उक्त 'ेवेलेग़न”ः का रचयिता 
जॉन उस धर्मोएदेशक जॉन से अभिन्र है जो ईसा के साथ अंतिम भोज! के 
अवसर पर विद्यमान था औऑर जिसने पालिक्रेटिस के अनुसार 'पेटालोन? 
घारण किया था | यह नपेटालोनः, वास्तव में _तमिक भाषा के पलालम्‌? 
शब्द का. रूपांतर: जान पड़ता है जिसका अअ्थ हलाट पर, कारण जिया 
गया चिह्रः है | अनुमान होता है कि जिस नाम के भक्तों के ल्चटों पर 
धारण करने की चर्चा रिवेलेशन' के उपयुक्त अंग्र में की गईं है, वह यही 
५, “और जे लोग उसका प्रत्यक्ष द्ंन करेंगे तथा उनका नाम उन एप बाप ज्ञाउपक प्रत्यक्ष देशन करेंगे तथा उनका लाम॑ उन छोगों के. 
ललाटों पर बना रहेगा ।” रेवेलेशन, चेप्टर २२-४ 
२. “और स्वामी ने उससे कहा-नगर से होकर जाओ, जेहसेलम से होकर जाओ 
और उन लोगों के ललाट- पर तिरूक चिह्न लगा दो जो उप्तके भीतर होने 
वाले अनर्थो से घुणा करते हैं?! । फिर “अत्यंत वृद्ध ओर युवा स्त्रियों तथा 
छोटे-छोटे बच्चों को भी मार डाछो, कितु उनके निकट न जाओ जिनपर 
तिलक चिह्न लगा हो ४ '-्ैप्टर १-६ द 
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है इसके सिवाय पुरातत्त्वविदों ने कुछ दिन हुए एक चित्रपट खोदकर निकाला 
है जो इंसा की दूसरी शताब्दी में निर्मित किया गया कहा जाता है और 
जो रोम के पोपों के संग्रह्मलय” में सुरक्षित है। उस चित्रपट में 
अंतिम भोज? का ही दृश्य अंकित किया गया है जिसमें घर्मोपदेशक जॉन 
ईसा के निकट बैठे हुए है ओर उनके ललाट पर भी 'पेटालोन” चिह्न वत्तमान 
है। इस चिह्न में वेष्णवों के तिलकवाली बीच की लक़ीर नहीं हे जिसे 
उध्वपुंड्र”ः कहा जाता है | इसी प्रकार का एक अन्य चित्र भी मिला है ओर 
इन दोनों चित्रों की प्रकागञ्नित ग्रतिक्तियों के पतों का परिचय भी अय्यर ने 
दिया है | उनका यह भी कहना है कि दिद्गुह् नामक एक फ्रॉंच अन्वेषक 
के कथनानुसार 'टानः वाले उपयुक चिह्न को ईसाई लोग अपने द्वारों पर 
अंकित किया करते थे जो ब्रथा यहां के वेष्णवभक्तों के यहां भी ग्रचलित है | 
अतएव, इन प्रमाणों के आघार पर अय्यर इस परिणाम तक पहुंचे हें कि 
प्रश्न यहां पर केवल इतना ही नहीं है कि ईसाइंघम ने वेष्णवधर्म को 
ग्रभावित किया अथवा वेष्णवधर्म ने ही ईसाईंघर्म पर अपना ग्रभाव डाला, 
इंसाइईंघम स्वयं एक हिंदू-संग्रदाय है और पर्मोपदेशक जॉन वैष्णव था |”? बे 
इसके पहल यह भी लिख चुके हैं कि फ़िलस्तीन को भारतीयों ने ही बसाया 
इंसा तमिव्देशीय थे और उनका मत तमिक्ों का ही मत था । 
अय्यर का उपयुक्त मत आज तक की स्वीकृत घारणाओं के बहुत-कुछ 

विरुद्ध जाता है और निःस्ंदेह साहस पर्ण हे। फिर भी इसके द्वारा इस 

अनुमान को पुष्टि अवश्य मिलती है कि यदि ईसाईंघम एवं वेष्णवधम के 

बीच एक से दूसरे के प्रभावित होने की बात पर विचार किया जाय तो 

अधिक युक्तिसंगत कथन यही हो सकता है कि सवग्रथय वंष्णवघम का ही 

प्रभाव इसाइंधर्म पर पड़ा होगा तथा ऐसी घटना के कुछ पहले से ही वेष्णव- 
धर्म का ग्रचार भी पश्चिमी देश्ञों में होता रहा होगा | उधर के आधुनिक 
विद्वानों की यह धारणा कि वेष्णवधर्म, संभवतः इंसाईंघर्म के ही आदर्श पर 
पर प्रचलित हुआ था, नितांत निमृल है । उनके कथन में केवल इतना ही 

तथ्य हो सकता है कि इंसाइंधर्म के यहां प्रचलित हो चुकने पर उसकी एकाघ 

बातों का किसी ग्रकार वेष्णवधम पर ग्रभाव पड़ जाना भी असंभव नहीं कहा 


१. एमृ० एसू० रामास्वामी अय्यरु: एपासलर जान्‍स बेष्णवनामम्‌, लीडर“, 
इलाहाबाद, ३-२-४ १ 8 3000 2 । 
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जा सकता | ईसा के जन्म के पहले से वैष्णवंधर्म का अचार विदेद्नों में होनें 
हगा था और वह अधिकतर हृष्णमक्तिप्रिषयक था| रोमेभेक्ति अथवा राम- 
कथा का प्रचार अनुमानतः उत्त काल से होने ढगा जब्र वहाँ ॥ स्वामी 
रामानंद के 'रामावत संग्रदायः की स्थापना हो गई | पंेहर्वी शताब्दी से 
आरंभ कर पाश्चात्य यात्रियों तथा मिशनरियों को भारत-संबंधी रचनाओं रे 
कम-से-क्म रामकथा के विषय में बहुत कुंछ सामग्री मिलती है जो फ़ेंच, 
डच, स्पेनिज्ञ, पोचुगीज़ तथा अंग्रेजी भाषाओं में लिखी गईं है ओर जो कुछ 
महत्त्ववृण भी है ।' 
उसके सिवाय हमें इस बात के भी ग्रमाण कम नहीं मिलते कि एशिया 
माइनर में ईसा के पहले से ही भारतीय घर्मों एवं दरशनों का प्रचार होने 
लगा था और सौरिया-निवासी लेखक ज्ञेनब से पता चढता है कि अमेंनिया 
देश में उप्णोपासना कम-से-क्रम ईसा के पहले दूसरी और तीसरी झताब्दियों 
से ही प्रचलित थी तथा बान झील के क्िनारे मंदिरों में कृष्ण की बड़ी-बड़ी 
'मृतियां भी स्थापित थीं ।* इन मंदिरों को पीछे ईसाइयों ने ही तुड़वाया था । 
ज़नव के अनुसार, ईसा की चौथी झताब्दी के आरंभिक वर्षों में, वहां पर 
लगभग पांच सहसर कृष्णानुयायी वर्चमान थे । जान पड़ता है कि ईसाईधर्म 
पहले वैष्णवधर्म द्वारा अधिक प्रभावित होने के ही कारण यहदाधर्म की हष्ट 
में विदेशी? तमझा जाने लगा था आर उसका अधिक विरोध भी हुआ था। 
पीछे के ईसाईमतानुयायी लोगों में कुछ परिवर्तन हुआ और वे वेष्णवधर्म के 
विपक्षी तक बन बैठे, जैसा कि उपयुक्त घटना के उल्लेख से जान पड़ता है। 
सर विलियम जोन्स का, इसी ग्रकार कहना है कि दक्षिणी अमेरिका के 
प्राचीन पेरूविया-निवासी अपने को सूर्यवंश्ी कहा करते थे, और सूर्य की 
पूजा करते तथा अपने सर्वग्रसिद्ध रामत्रित्तोवा! नामक उत्सव को मनाया 
करते थे । पेरूविया के काव्यताहित्य पर भी रामायण? एवं महाभारत” की 
छाप लगी हुईं बतलाईं जाती है ।* ब्राजील की एक संस्था ने इधर ऐसे कुछ 
कार्य आरंभ किए हैं जिनका स्पष्ट उद्देश्य संसार के आध्यात्मिक रहस्यों का 
ज्ञान प्राप्त करना है और उनने विज्ञेषकर भारत के वेष्णवधर्म के विषय में 


१. बुल्के : रामकथा, पृु० २४६-२४९ 
२. शिशिरकुमार मित्र : दि विजन आफ इंडिया, पृ० १७४ 
३. मित्र : वि० ईं०, पृ० १८२ १७ ३८ 
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अन्वेषण करना अभी कुछ दिनों से आरंभ क्रिया है। इत्त संस्था की एक 
अतरंग सभा का नाम ततत्त्वक्षेतन्य” है जो चतन्य-संप्रदाय की ओर अधिक 
ध्यान देती है और जिसके एक सदस्य ब्राजील के कोंसलजेनरल ( सन्‌ 
7९३२० ३० ) वेसेंटो एवलिनो भी थे। के बड़े उत्साही वेष्णव थे और 
कहा करते थे कि किवल भारत ही ऐसा देश है जिसने भगवान्‌ को जाना है 
ओर भगवान्‌ को जानने के लिये, इसी कारण, भारतवर्ष का जानना 
परमावश्यक है |? वे परमहंस रामकृष्ण के भी बहुत बड़े ग्रज्गंसक थे ।* 
वष्णव्धर्म के ग्रचार का प्रमाण युरोप एवं अग्रेरिका से कहीं अधिक 
एशिया आर इन्दोनेज्िया में पाया जाता है | एश्रिया के इन्दोचीन देज़ वाले 
अन्नम्‌ः ग्रांत में, जिसे पहले चंप्रा? कहा जाता था, भारतीय संस्कृति ईसा 
को लगभग दूसरी झताब्दी में पहुंची थी । यहां पर विष्णु के राम एवं क्षष्ण 
अवतारों की अनेक मूर्तियां पायी जाती हैं जिनमें कृष्ण के गोवध॑न-घारण 
एवं कंसव्ध को घटनाओं वाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है । विष्णु को 
वहां उनके विभिन्न नामों जैसे गोविंद, “नारायंणः, पुरुषोत्तम? तथा 
हरि! द्वारा अभिह्तत किया गया मिलता है और उनकी शक्ति “पत्माः, 
लक्ष्मी? अथवा श्री? कही जाती हैं तथा उनका वाहन यरुड़ भी वहां का 
एक पक्षी विशेष ग्स्तिद्ध है | संस्कृत भाषा एवं साहित्य वहां पर लोकद्रिय 
हो चले थे ओर जझासनकार्य तक पर उनका पूर्ण प्रभाव था। ज्ञैवधर्म एवं 
बॉद्धर्म का भी वहां विश्येष प्रचार था । किंतु वैष्णवधर्म को वहां के कुछ 
ग्रासकों ने यहां तक महत्त्व दिया था कि वे अपने को विष्णु का अवतार 
तक मानते थे ।* च॑पा राज्य के सातवीं शताब्दी के पिलालेखों से फ्ता 
चलता है कि वहां पर वाल्मीकि रामायण? का बहुत ग्रचार रहा होगा | 
राजा ग्रकाशधर्म ( सन्‌ $५ऐ-७८ ई० ) के समय के एक वाल्मीकि-मंदिर 
में महाकवि वाल्मीकि की एक मूर्ति मिली है और उस मंदिर के एक 
जिलालेख से पता चलता है कि वे विष्णु के एक अवतार की भांति वहां 
पर पूजे जाते थे |? कंबोदिया ग्रांत की रुमेर भाषा में वहां पर एक 
रामायण? की रचना भी हुईं थी जिश्चका नाम 'रेआम-केरः वा 'रामकीत्ति? 


१. मित्र : वि० इं०, पु० २०८ 


२. वही, प्र० १९५ 
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है.और जिसकी कथा वाल्मीकि रामायण? से मिलती-जुलती है| रामायण 
भहामारत? - और कृतिपय पुरांणों द्वारा प्रभावित वेष्णव काव्यों की 
अधिकांश रचनाएं ईसा की नवम एवं दम झताचिदयों में निर्मित हुई थी । 
इस. प्रसंग में सूयवर्मा द्वितीय ( सन्‌ 2११३-४५ ई० ) जेसे “अंगकोर वाट? 
वाले मंदिर के निर्माता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस 
मंदिर के प्रमुख भाग में रामायण”, महाभारत” एवं “हरिवंश! के विविध 
हस्यों के चित्रण मिलते हैं। उक्त 'रिआम केर? के आद्शों पर ही आधारित 
एक अन्य रामायण की रचना स्याम देश में हुई थी जिसका नाम राम 
कियेन? है ! स्याम देश के उत्तरपूर्वीय गरांतों में, बोली जानेवाटी लाओ 
भाषा में भी इसी ग्रकार एक रामायण 'रामजातक! के नाम से प्रसिद्ध है। 
उसकी रचना बौद्ध-जातकों के आदज्ञों पर की गईं जान पड़ती हैं ऑर 
वह वहां पर विशेष लोकप्रिय भी है। 7५ वीं शताब्दी के मध्यकाल में 
सुबन पुती अथवा ओंटका के राजा ने अयुधिया ( अयोध्या ) नाम को 
अपनी. राजधानी स्थापित की थी और उस समय से वह अपने को 
“ामाधिपति? कहकर स्वतंत्र राज्य पर शासन करने लगा था । 
: ब्रह्मदेश के एक राजा द्वारा स्याम देश पर सन्‌ १७६७ ई० में चढ़ाई 
करने पर उसमें बहुत से लोग बंदी बतकर आए थे जिनमें से कुछ राम- 
नाटक भी करते थे | उनके द्वारा अह्मदेश में राम को कथा का इतना अचार 
हुआ कि उसके आधार पर वहां के सबसे महत्त्वपूर्ण काव्य 'रामयागनः? 
की रचना हो गई तथा उस देश की भाषा में 'यामप्ले! कहे जाने वाले 
राम-नाटकों का भी ग्रचार हो गया | इन अभिनयों की विशेषता बहुमूल्य 
चेहरों में पाईं जाती है ।' क्‍ 

वैष्णवधर्म का प्रचार इन्दोनेश्िया में भी कम नहीं हुआ और जावा 
द्वीप में तो इसका प्रभाव विशेष-रूप में पड़ा जान पड़ता है | वहाँ के काव्य, 
नाटक, संगीत एवं नृत्यकला तक पर यहां के “महाभारत” एवं गामायण? 
की छाप स्पष्ट लक्षित होती है। वहां की मूर्तियां गरुड़ारूढ़ विष्णु भगवान्‌ 
तथा उनके अवतारों के विविध ग्रतीकों द्वारा अलंकृत. दिखाई देती हैं । 
इंदोनेशिया की प्रसिद्ध रामायण, रामायण काकाविन” है| मध्यजावा के 
“परम वनमू” नामक स्थान पर एक श्िवमंदिर नंवीं इंसवी शताब्दी का बना 


१, बुल्के : रामकथा, पु० २४१-५ 
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(१ हा & ० रे 
हत शत जिसकी ऊंची-ऊंची दीवारों-पर चारों भोर रामायण? की 
7री घटनाओं का चित्रण पाषाण चित्रालिपि में किया यया मिलता हे । 
इसके सिवाय रामायण काकाविन? की प्राचीन परंपरा से कुछ गित्र 
रामकथा का एक रूप आधुनिक रामक्था-संबंधी नाटकों में भी- पाया 


जाता है । 
जावा में विष्णु, उनके मत्स्य, वाराह, चर्ि]ह एवं राम एवं क्ष्ण अवतारों 
अक्ति लक्ष्मी एवं वाहन यरुड़ की कलात्मक मूर्तियां मिलती 


तथा उनकी 
घान की बाली, माला आदि 


हैं। लक्ष्मी की चार॑ भ्र॒जाओं में कमल, 
निर्मित किए गए मिलते हैं ओर विष्णु भी अपने चार आयुधों वाले हैं । 
इसी ग्रकार इंदोनेशिया के ही वाली द्वीप में भी वैष्णवधर्म के चिहेँ कम 
नहीं पाए जाते । वहाँ पर विष्णु की स्घुति के लिये विष्णु पंजरः तथा 
“विष्णुस्तव? नामक दो स्तोत्र श्रसिद्ध हैं, जिनमें से दूसरा रुदर गद्च में है । 
इन्हें वहां के परदंड” ( पंडित ) गाया करते हैं। बाली के विष्यु का 
कष्णावतार विश्येष लोकग्रिय है और उनकी शक्ति श्री देवी वहां की “धान 
की देवता? भी हैं-: 
श्री ताण्डुली महादेवी श्रीमत्‌ कमलशोभिता । 
ददासि में महाभोस्यं, सर्वद्रव्यहिर्त वतन ॥ 
तथा, श्री च्रालिकात्रूपालं, स्निर्ध गात्रं च ताण्डुलम्‌ | 
ददासि में सदा चित्र साँभास्यं लोक पजितम्‌ ॥ 
इसी ग्रकार मलयन रामकथा की सर्वग्रसिद्ध रचना हिंकायत सेरी राम! 
है जो जावा का दामकेलिंग?, सिरतकांड आदि का भी आदर्श स्वरूप है ।' 
परंतु इंदोनेशिया को हे र मकथा-परंपरा से भी अधिक आचीन हल 
वह क्रमागत रूप है जो तिब्बत एवं खोतान # उपलब्ध है | तिब्बत के 
बोनपा-धर्म में तो मे रतीय वैष्णव ग्रत्वीक गरुड़ को भी स्थान दिया गया 
है जिसकी आर्ति बोनपा-मूर्तियों तथा चित्रों में पाई जाती है । रामकथा 
88 पी 0 पक बजा के एक लेखक चिंचिआ-ये की भी रचना में मिलती है जो सन्‌ ४७९ 
२३३ व २३५ 


रा , बुल्के : रामकंथा, पु० २३९८ | 
२. वासुदेव उपाध्याय * (तिब्बत का प्राचीन धम बोनपा'; शिक्षा पत्षिका, 


लखनऊ, जनवरी १९५०९ 
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ईं० में लिखी गई थी ।* जान पड़ता है कि रामकथा के ग्रचार का अ रंभ, 
सर्वश्रथम, भारत के उत्त ओर ही हुआ था और इसके पीछे वह पूर्व की 
ओर प्रचलित हुड्ड ।* 

संभव है कि रामकथा की ही भांति रामोपासना का भी कुछ-न-कुछ 
प्रचार उत्तर से ही आरंम हुआ हो | फिर पूर्व ओर गया हो जिस ग्रकार 
क्ृष्णकथा के साथ-साथ कृष्णभक्ति का प्रभाव इसके पहले भारत के पश्चिम 
बाले देशों में फ्रैला था। फलतः कष्णकथा एवं कृष्णभक्ति पर जहां ईसाई 
धर्म की कुछ-न-कुछ छाया पड़ गई वहां रामकथा एवं रामोपासना पर भी 
पूर्व एवं उत्तर के देशों में, बौद्धघ्म का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका 
और यह परिणाम उन देशों में प्रचलित धर्मों का ही था। इसके सिवाय 
इस संबंध में एक यह बात भी उल्लेखनीय है कि पश्चिम के देशों में 
जहां कष्णकथा एवं कृष्णभक्ति का स्वागत उनकी घामिक तथा दाशनिक 
विशेषताओं के कारण हुआ वहां रामकथा एवं रामोपासना को उत्तर तथा 
पूर्व के देशों वाले लोगों ने उनकी सांस्कृतिक तथा कलात्मक बातों के 
कारण भी अधिक अपनाया | 


१. नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५४, अंक ४, पृ० २८५ 
२. ब॒ल्के : रामकथा, पृ० २२८ 


१९. उपसंहार 


वेष्णवधर्म बीजरूप में कतिपय सामान्य वैदिक भावनाओं को ही लेकर 
चला था। फिर भक्ति-संबंधी एवं उपास्यदेव विषयक घारणाओं के क्रमिक 
विकास के साथ-साथ उसमें क्रमशः सिन्र-सित्र बातों का समावेश होता 
गया | वह समय पाकर, एकांतिक, सात््वत, भागवत एवं पांचरात्र के रूपों 
में ढलता हुआ एक खुव्यवस्थित वेष्णव-रूप में परिणत हो गया | वदिक 
काल में भक्ति केवल श्रद्धा के रूप में थी और उस श्रद्धा-माव के ही कारण 
उस समय के आ्य॑ किसी देव के ग्रति आहृष्ट होते थे । वे इसी कारण 
उसकी स्तुति करते थे,” वंदना करते थे* ओर कभी-कभी उसके ध्यान में 
लीन भी हुआ करते थे।? स्नेहमयीं कोमल तृत्तियों के भी उल्लेख 
वेदों में यत्र-तत्र मिलते हैं । पिता जिस ग्रकार पुत्र के ग्रति स्नेह ग्रदज्चित 
करता है उस्ती प्रकार अपनी ओर दृष्टिपात करने की प्रार्थना करते हुए 
आयों के उद्भारँ तथा, उसी ग्रकार, किसी देव को सखा के रूप में संबोधित 
करने? अथवा उसे ग्रीतिपांत्र मित्र बनाने की इच्छा प्रकट करने के 
उदाहरण' वेदों के अनेक स्थलों पर पाए जाते हैं। “ऋग्वेद? के एक ऋषि 
का तो यहां तक कहना है कि है हुंद्र, जिस प्रकार चाहनेवाले पति को 
उसे चाहने वाली पत्नी स्पर्श करती है उसी ग्रकार मेरी वृत्तियां भी तुम्हें 
स्पञ्न करें (* इससे सिद्ध है कि उस काल में ग्रेमलक्षणा भक्ति भी बीजरूप 
में विद्यमान थी। इसके सिवाय उपनिषत्काल में हम देखते हैं कि आत्मा 


, स्तवाम त्वा स्वाध्यः, ऋग्वेद, १।१६॥९ 

 तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः | वही, १।२४।११ 

. भर्गो देवस्य धीमहि । गायत्री-मंत्र । 

- सनः पितेव सूनवे । ऋग्वेद; ३।५,३।२ 

. सखे वज़िन्‌ सखिनाम्‌ । वही, १।३०।११ 

- अस्य प्रियास: सख्ये स्याम । वही, ४।१।॥७ 

* पतीव पत्नी रूशती रुशन्तं स्पृशान्ति त्वा शवसावन्‌ मनीषा: । १।५७।१ १ 
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को पुत्र से, वित्त से तथा अन्य वस्तुओं से भी प्रियतर कहा गया है ।* 
कहीं-कहीं यहां तक बतलाया गया है कि उस (आत्मा ) को ग्राप्ति श्रवचन, 
मेघा वा विद्या-ज्ञान से नहीं होती; जिसे वह पसंद करता है उसके लि्यि 
ही अपने को प्रत्यक्ष करता है ।* उसकी प्राप्ति के आनंद का दृष्टांत दृत॑ 
हुए उसकी तुलना ग्रियतमा द्वारा आलिंगित पुरुष के सुख के साथ की 
गई है |* इसी प्रकार उपासना? शब्द का प्रयोग भी उपनिषदों के अंतर्गत 
किसी-न-किसी रूप में होता आया है |” “रेताश्वतरोपनिषद्‌” में भक्ति 
ग़ब्द्‌ तक का व्यवहार किसी का आश्रय यरहण करना वा किसी को चाहना 
के अथ में किया गया मिलता है । 

परंतु इस ग्रकार की भावनाएं उन दिनों के साहित्य में इतस्ततः 
बिखरी हुईं ही मिला करती थीं | उनमें न॒ तो कोई परस्पर संबंध था, 
न वे किसी एक मूल घारणा की ओर संकेत करती हुईं उसका अंग बनती 
प्रतीत होती थीं | वैष्णवर्धर्म के. क्रमिक विकास का अवसर पाकर वे सभी 
मानो एकत्र हो गई | उनके सम्मिश्रण से भक्ति का एक संद्तिष्ट रूप खड़ा 
हो गया | इस भक्तिभाव के निर्माण में सात्त्वतों द्वारा वासुदेव के ग्रति 
प्रदर्शित एकांतिक अनुराग से भी बड़ी सहायता मिली । उन भक्तों.का 
सर्वोच्च आदर्श अपने उपास्य को अपना सर्वस्व मानते हुए उसके प्रति 
अपने को स्ंतोभावेन अर्पित करने का था। ऐसी द्ग्मा में उन्हें इस प्रकार 
की उन सारी तृत्तियों को उन्‍्मुक्त और ग्रौढ़ बना देना पड़ा जो मानव- 
हृदय में स्वभावतः पाई जाती हैं | वेष्णवधर्म का समन्वयात्मक रूप निश्चित 
हो जाने पर जब उसके भीतर संग्रदायों का निर्माण होने लगा तब उक्त 
सारी भावनाएं फिर क्रमशः एक-एक कर निखरने लगीं और उनका रूप 
अनुदिन उज्ज्वलतर एवं स्पष्टतर होता गया | उदाहरण के लिये भक्ति के 


१. तदेत्प्रेयः पुत्रात्प्रयो विज्ञात्प्रेयोध्न्यस्मात्सवेस्थादन्तरतरं यदयमात्मा । 
बृह॒दारण्यक, १।४।८ 


२. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुधा श्रुतेन । यमेवेष वृणुते तेन 
लभ्यस्तस्मेंष आत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ । कठोपनिषद्‌ । 
३. बृहदारण्यक, ८5४।३॥।२१ 


४. मनो ब्रह्मंति उपासीत आदित्यो ब्रह्मति, वही । 
५ .यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरो | स्वेताइवतर उपनिषद्‌ । 
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ध्यानपरक अंग का स्फुट रूप उसके श्रीस॑ग्रदाय द्वारा प्रकट किया गंया। 
प्रेमलक्षणा भक्ति की विविध वृत्तियों का विकास सनक-संग्रदाय, पुष्टिमार्ग एवं 
योड़ीय-संग्रदाय द्वारा संपन्न किया गया। दास्यभाव माध्वसंगप्रदाय. तथा 
रामावत-संग्रदाय के साधनों की सहायता प्राकर अपनी पर्णता को पहुँच 
गया | ग्रेमलक्षणा भक्ति के भीतर सख्य, वात्सल्य तथा उस श्रृंगारिक माधुय 
भाव का भी समावेश था जो सर्वस्ाधारण के विच्ञारानुसार उपासना के 
अनुकूल न था | 

भक्तिभाव के उपयुक्त निर्माण एवं विकास के समानांतर ही भक्तों के 
उपास्यदेव का स्वरूप भी निर्मित होता गया | वेदों के प्रारंभिक बहुदेववाद 
के एकदेववाद का रूप यहण करते ही उसके गुण-समृह एवं शक्ति में एक 
महान्‌ परिवर्तन आ गया । ढेक्ता जो पहले उपासकों के हृदयों में भय 
तथा आशंका संचार किया करते थे उनकी भयानकता क्रमशः कम होती 
जान पड़ी । उस एक के भक्तों ने जेसे-जैसे उसे अपनी कोमल वृत्तियों का 
लक्ष्य बनाया वैसे-बैसे वह झीलवान्‌ एवं आकर्षक होता गया | प्रकृति के 
गर्भ से निकल कर वा आकाश के पुदूर उच्चस्थान से उतर कर वह स्वामी 
के सिहासन पर विराजमान हुआ। माता-पिता के रूप में आत्मीय बना, 
सखारूप में समान स्थिति तक पहुंचा और प्रियतम के रूप में उस 
दशा तक आ गया जब कि उपास्य एवं उपासक के बीच का सारा भेदभाव 
मिट गया और दोनों एक ही के अंग से ज्रतीत होने लगें। भक्त 
अपने भगवान्‌ को सर्वगुणसंपत्ष मानकर उसके ऐश्वर्य पर रीझ जाता, 
कभी उसके व्यूहों की कल्पना करता, कभी उसे विविध रूपों में अवतारित 
करता, कभी उसके निवासस्थान का चित्र खींचता और कभी उसे सपत्नीके 
और सपाषंद्‌ रूप में अपने समक्ष स्थापित कर उसके गुणयान एवं कीर्तन 
में विभोर हो जाता । कभी-कभी तो इसने उसे निर्युण एवं निराकार तक 
मानकर समझने ओर अपनाने की चेष्टा की | 


वेष्णधर्म इस ग्रकार की चेष्टाओं में लगा हुआ धीरे-धीरे भारत के 
लगभग प्रत्येक ग्रांत तक पहुंच यया | ब्रजमंडल एवं गुजरात के अंचलों से 
आरंग होकर वह सुदूर दक्षिण तक ' बढ़ गया और वहां से फिर पूर्व, उत्तर 
और पूर्वोत्तर की ओर व्याप्त हो गया। सांग्रदायिक संगठन की अध्वत्ति 
ज़ायत हो जाने पर उसने देश के लगभग प्रत्येक भाग को अपने प्रचोर का ये 
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का क्षेत्र बनाया | श्रीसंग्रदाय ने ग्रधानतः तमिक् ग्रांत को केंद्र बनाया, 
बलल्‍लभ के पृष्टिमार्ग ने गुजरात एवं काठियावाड़ को चुना, मध्त के कार्यक्षेत्र 
का स्थान कर्णाटक ने लिया, चेतन्यदेव ने बंगाल, त्रजमंडल एवं उतकल 
में ग्रचार किया, तथा महानुभाव, वारकरी, रामाव्रत, पुरुषिया, उद्धवि जेसे 
संग्रदायों ने क्रमशः बरार, महाराष्ट्र, उत्तरश्रदेश, असम और सोराष्ट्र के 
प्रदेशों को अपनाया | फिर भी भारत के मित्र-सित्र आन्तों में अनेक तीथथ- 
स्थानों के होने के कारण एक संग्रदाय के अनुयायियों का दूसरे संग्रदाय के 
क्षेत्रों में मी आना-जाना निरंतर होता रहा, जिस कारण एक की विचारधारा 
का ग्रभाव दूसरों पर भी पड़ता यया | उनकी पारस्परिक होड़ का परिणाम 
कभी असह्य कटुता की सीमा तक नहीं पहुंच पाया | बाद और विशेषकर 
जैनों एवं ज्ैवों के विरुद्ध उनके किए गए ग्रचारों का कुछन-कुछ पता 
अवश्य चलता है, किंतु उनके परस्पर वेमनस्य के उदाहरण कम मिलते 
हैं। उद्धवि-संग्रदाय के विषय में प्रसिद्ध है कि उसने वल्लम के अनुयायियों 
की ऐश्वर्यग्रियता के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया था। किंतु वास्तव मं, वह 
पहले-पहल, सुधार की दृष्टि से हुआ था और अंत में, सुधारक स्व 
प्रचलित दौषों के शिकार बन गए। वैष्णवधर्म का ग्रचार किसी-न-किसी 
प्रकार देश के बाहर विदेशों तक में हो चला औऑर क्रमशः उत्तका महत्त भी 
बढ़ गया । 
वैष्णवधर्म का बहुत-कुछ अचार उसकी साहित्य एवं कला-संबंघी 
क्ृृतियों के कारण भी हुआ। साहित्य के अवलंबन द्वारा ही वस्तुतःर उस 
राधातंत्र का भी आविर्भाव एवं ग्रसार हुआ जो उज्ज्वल रस के माध्यम से 
धर्म में प्रवेश कर गया |* ग्रारंभिक काल का वैष्णव-साहित्य झुद्ध घार्मिक 
था और वह संस्क्रत भाषा में, -विश्ेषकर प्रद्यों में लिखा गया था | कितु 
पीछे इसके लिए संस्कृत के अतिरिक्त तमिव्ठ, कत्नड, मराठी, गुजराती, 
हिंदी, बंगला, असमिया, उड़िया, जेसी ग्रांतीय भाषाओं का भी ग्रयोग 
होने लगा | इधर के साहित्य का रूप केवल धार्मिक ही न रहकर दाझ्निक 
एवं साहित्यिक तक हो गया और पद्य के साथ गद्य भी लिखा जाने लगा । 
धार्मिक और दाझ्ननिक यंथों में श्रीमद्भयवद्टीता? सहज संवादमयी रचनाओं 


१. दशिभूषणदास गुप्त : श्रीराधार क्रमविकास, दशने ओ साहित्ये, कलिकाता 
वं० १३५५, पृ० ९५ 


॥ $र१ | 


के अतिरिक्त भक्तियुत्रों, भाष्यों, पुराणों एवं संहिताओं की रचना हुईं, जहां 
साहित्यिक म्रंथों में महाकाव्य, नाटक, चंपू एवं स्तुति और गीतादि रचे 
गए | इनमें किया गया विषय-प्रतिपादन भिन्न-भिन्न प्रकार की ज्ैलियों द्वारा 
हुआ है और उन सभी ग्रकार को रचनाओं की संख्या अच्छी कही जा 
सकती है | महाकाव्यों एवं पुराणों द्वारा वर्ण्य विषय को रोचक बनाते 
समय कथा-साहित्य का सहारा लिया गया हैं और उनमें अलोकिक एवं 
चमत्कारपूर्ण बातों का समावेश करके उन्हें मनोरंजक रूप देने की भी चेष्टा 
की गई है। नाटकों एवं चंपुओं में यही बातें घटनाक्रम की भिन्र-मित्र 
विन्यास-पद्धतियों के कारण और भी ग्रभाव डालती हैं। कथाभाग में 
स्थानभेद के कारण बहुधा बाह्य बातों का भी समावेश होता गया है ओर 
यह बात अधिकतर विदेशों की रचनाओं में पाईं जाती हैं | विदेशी 
भाषाओं में लिखी गईं शुद्ध धामिक वा दाशनिक रचनाओं का अभाव-सा 
है क्योंकि जितनी भी मिलती हैं वे अधिकतर अचुवाद हैं । वेष्णवधम के 
ग्रचार में बाहरी क्षेत्रों के भीतर मिहाभारत:, रामायण” एवं 'श्रीसद्धयव- 
द्वीता ने बहुत बड़ा काम किया है | अन्य ऐसी रचनाओं में प्रमुख स्थान 
न्रबंधम!, पदावली', अभंग”! तथा 'रामचरितमानस” को दिया जा 
सकता है | 


कलात्मक वस्तुओं की चर्चा करते समय हमारा ध्यान, सर्वप्रथम, उन 
मंदिरों की ओर जाता है जो स्थापत्यकला के अनमोल रत्न हैं ओर जो 
दक्षिणी भारत के वीर्थस्थानों में बड़ी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। इन 
मंदिरों की विज्ञालता इनकी प्राचीन द्राविड़ निर्माण-शेली तथा इनके 
प्रति यात्रियों की विज्ञेष श्रद्धा उत्तत्र करते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण 
इनकी गणना यहां की बहुमूल्य निधियों में हुआ करती है । उत्तरी भारत 
के ऐसे मंदिरों में गुजरात, ब्रजमंडल, उत्कल तक काठियावाड़ के कुछ 
मंदिरों के नाम लिए जाते हैं जिनकी अपनी-अपनी विशेषताएं हैं, किंतु 
जिनमें उक्त दक्षिणी मंदिरों की भांति भाव जाइत करने की ग्रेरणा नहीं है । 
मु्तिकला के विचार से भी दृक्षिण-भारत की देवमूर्तियां उत्ती भारत की 
मृरतियों से किसी प्रकार घट कर नहीं है। विषय भर श्रीकृष्ण की वे 
मूर्तियां जो काले पत्थरों की बनी हैं विशेष आकर्षक उतरी हैं। उत्तरी 
भारत के कई स्थानों ( जैसे गोरखपुर तथा बलिया जिले ) में कुछ इस 
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प्रकार की मूर्तियां अभी मिली हैं जो निस्संदेह अपूक हैं । इसी ग्रकार 
प्रसंगवश यहां पर नेपालदेश के छांयू” मंदिर के ग्रांगण में निर्मित भगवान्‌ 
विष्णु को उस विश्वरूप वाली मृति की भी चर्चा की जा सकती है जो 
संभवतः उस भावना के आधार पर बनी है जो, “श्रीमद्धयवद्गीताः ( आअ० 
?? / में ग्रदर्नित “विश्वरूप” का प्रत्यक्ष हो जाने पर अजुन के हृदय में 
जागृत हुईं थी। किंतु यह काले पत्थर की बनी नहीं कही जा सकती । 
इसका निर्माण-काल ८ वीं शत्ती समझा गया है ।* यही बात हम उस्त 
धातु को बनी वासुदेव लक्ष्मी वाली मूति के विषय में भी कह सकते हैं 
जो नेपाल से ही प्राप्त हो सकी है तथा जिसके द्वारा ज्ञिव पावती जेसी 
अर्द्धनारीश्वरः की ग्रतिमा का भी हमें स्मरण हो आता है | इस अष्भुजा 
वाली म॒ति के दाहिने माय में विष्णु भगवान्‌ के तथा उसी प्रकार, बायें 
में लक्ष्मी के परिचायक चिह्न पाए जाते हैं ।! चित्रकला के ऐसे उदाहरणों 
में राजस्थान शैली के कुछ सुंदर चित्र उपलब्ध हैं जो राधाक्ृषष्ण की युगल- 
मति दरसाते हैं । इस कला की अधिकांश वस्तुएं कृष्णावतार से ही संबद्ध 
हैं, जहां मृतिकला के उदाहरणों में प्रायः सभी अवतार आ जाते हैं | मत्स्य, 
वाराह एवं नृस्तिहांदि की मूर्तियों के अवशेष भी गुंजरात, काठियावाड़ 
एवं दक्षिण में ही अधिक हैं । द 


वेष्णवंधर्म के महत्व का मल्योंकन, इस प्रकार, ग्रायः सभी बातों को 
ध्यान में रखकर किया जा सकता है। दर्शन के महान्‌ पंडितों ने इसके 
लिये भाष्यों की रचना की है और मालिक ग्रंथ लिखे हैं । उनकी पसिद्धांत- 
निरूपण-ज्ैली, तर्क-पटुता तथा विवेचन की पांडित्यपूर्ण ग्रणाली उनकी 
अप योग्यता को प्रकट करती हैं । कई भाषाओं के कवियों ने इसके काव्य- 
भांडार को अपनी अमूल्य रचनाओं द्वारा भरने के यत्न किए हैं। इनमें 
संस्कृत के व्यास और वाल्मीकि से लेकर इधर के भवभूति, माघ एवं जयदेव 
के नाम लिए जा सकते हैं | ग्रांतीय भाषाओं में भी ऐसे अनेक यंथरल्न हैं, 


जिनके रचयिता महाकवि की श्रेणी में रखे जाने योग्य है ऑर जिनके 
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कारण वैष्णवकाव्य उच्चकोटि का माना जाता है.। इसी ग्रकार वैष्णवधर्म के: 
मंदिर उसकी मूर्तियां तथा चित्र भी किसी अन्य धर्म की ऐसी कृतियों से 
कम महत्त्व के नहीं है। इन सबके कारण यह धर्म बहुत ऊंचा स्थान 
ग्रहण करने योग्य है| परंतु इन सबसे अधिक उल्लेखनीय बात इसको उस 
सांस्क्ततिक देन में पाई जाती है जो मानव-जीवन के स्तर को सचयुच ऊंचा 
कर सकती है और जिसके आदर्श का समुचित पालन इस पृथ्वी पर स्व 
की स्थापना कर सकता है। इस धर्म की देन का वास्तविक रूंप इसके 
अनुयायियों की उस मनोद्वत्ति में हूंढ़ी जा सकती है जिसके अनुत्तार किसी 
भी ग्राणी को शारीरिक वा मानसिक हानि का पहुंचाना सवथा त्याज्य है ! 

सच्चा वैष्णव संदा अहिसके हुआ. करता है, जिसका परम कत्त॑ग्य है कि वह 

मनसा; वाचा वा कर्मणा किसी दूसरे का अपकार न करे | इसे असिहावत्ति 
के ही कारण वह यावत्माणियों को अपना आत्मीय समझता है, उनमें सर्वत्र 

एकमात्र भगवान्‌ का ग्रतिबिब देखता हुआ उनके ग्राति श्रेममाव रखता तथा 

उनके लिये अपना सब कुछ अर्पित कर देने की चेष्टा किया करता है । इस 

त्यागवृत्ति के कारण-उसमें किसी को ग्रति द्वेषभाव नहीं आता और अपने 

किए कार्य तक को भगवदर्थ मान लेने के कारण उसे किसी ग्रकार की चिता: 

नहीं सताती और वह सदा-भगवच्चितन में ही मम्न रहा करता है। इस 

प्रकार के सच्चे वैष्णवों की संख्या में वृद्धि होने पर सारे समाज का कल्याण: 

अवश्यंभावी है । 


इस ग्रकार की देन का आदर्श मात्र वेष्णवघर्म की ही विशेषता 
नहीं और उक्त कथन पर आपत्ति भी की जा सकती है। जैनधर्म, बोद्धघर्म 
एवं ईसाईंधर्म ने भी लगभग ठीक इसी ग्रकार का आदर्श अपने लिये चुना 
है। जैनधर्म एवं बौद्धधर्म श्रमण-संस्कति के अचारक हैं जिसके अनुसार 
त्याग, तपस्या और अहिसा को बड़ा महत्त्व दिया गया है। वह संस्कृति 
संसार को कोई उच्चस्थान ग्रदान करती हुईं नहीं प्रतीत होती ओर उससे 
सदा छुटकारा पाना चाहती है। उसकी यही मनोधृत्ति उक्त धर्मो के 
अनुयायियों में दया और कारुण्य के भाव जाग्रत करती है और प्राणियों का 
उनकी दयनीय दशा से उद्धार करने के लिये उन्हें कटिंबद्ध होने का 
उपदेश देती रहती है। जेन तीर्थंकर और बोद्ध बोधिसत्त्व उन्हें उनका 
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दम से परिचित कराते हैं और उन्हें उसे सुधारने के लिये सचेत भी 
करतें हैं । परंतु वेष्णवधर्म वेदिक संरक्षृति का समर्थक है और वह अपने 
अहिसाभाव का ग्रयोग करने के लिये इस संसार को अत्यंत आवश्यक क्षेत्र 
मानता है । उसका अनुयायी आ्राणिवर्ग को केवल दया एवं करुणा का ही 
पात्र नहीं समझता, अपितु उसे अपने ग्रेम का भी आधार स्वीकार करता 
हुआ जान पड़ता है ऑर उसे परामर्श देता है कि तुम ज्ञाश्रत आनंद 
प्रा करने के लिये भगवान्‌ की ग़रण में चलो । वैष्णवर्ध्मानुयायी को इसमें 
प्ण विश्वास है कि बिना भगवत्कप्र के किसी का उद्धारकार्य पूर्ण नहीं हो 
सकता। उक्त तीनों धर्मों ने वेदों के प्रचलित कर्मकांड का विरोध किया 
था ओर इन तीनों ने ही अहिसा की मनोथृत्ति को महत्त्त दिया था, किंतु 
#ख़रवादी एवं प्रवृत्तिमार्गी वेष्णवधर्म ने जहां केवल सुधार करना चाह्म 
वहां निरीखरादी ऑर निधृषत्तिमार्गी अन्य दो धर्मों ने उसमें आम 
परिवर्तन लाने का भांदोलन खड़ा कर दिया। वास्तव में ये तीनों धर्म 
परस्पर प्रभावित हैं ।* ईत्ताईंधर्म वेष्णवधर्म की ही भांति ईश्रवादी था और 
वह ग्रेमभाव एवं आतृभाव को भी उत्ती भांति महत्त्व देता था। किंतु 
भगवान्‌ को कदाचित्‌ कहीं दूर समझकर उसने उसके स्थानापत्र को ही 
अपना उद्धारक माना जिस कारण उत्तके एक माध्यम की भी सृष्टि हो गईं | 
बोद्धर्म के महायान संग्रदाय तथा ईसाईघर्म के रोमन कैथालिक चर्च ने 
वेष्णवधर्म के भक्तिभाव को अपनाते समय अपने-अपने घधर्मोपदेशकों को 
ईंइवरत्त्व प्रदान कर दिया जिससे उनमें अलोकिक्रता का आरोप कुछ अधिक 


हो गया | 

प्रायः माना जाता हे कि 'भक्ति का विचार पहले बाद्धधर्म में ही उत्पन्न 
हुआ होगा और हिंदू धर्म ने इसे उससे उधार ले लिया होगा और शत 
बात को ही अधिक स्वाभाविक भी ठहराया गया है! ।* इसके सिवाय कभी 
कभी यह भी कहा गया मिलता है कि 'भगवद्गीत/ में ग्रदनज्नित मुक्ति का 
आश्वासन, सर्वेग्रथम, महायान बोद्धधर्म में ही एक ऐति हासिक तथ्य 
अर्थात्‌ तथायत की बोधि प्राप्ति ओर उनके ग्राणियों की विमुक्‍त्य्थ उपदेश 
१. दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी, बंबई, प्रृ० ४५० 
२. हरदयाल : दी बोधिस्वत्व डाक्ट्रीन इन बुद्धिष्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३३. 
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करने क निर्णय पर आधारित होकर आया था?” तथा 'राम्र एवं कृष्ण उनके 
बाद ही और उनके अनुकरण पर ही देवता बनकर आये और अपनी 
' ज्रणागति द्वारा मुक्ति का संदेश सुनाने छगे।* इस मत के अनुत्तार 
इन दोनों के जीवन में मुक्ति के आश्वासन का कोई ऐतिहासिक आधार 
हमें नहीं मिलता ।* परंतु, इस अकार के कथन करते समय, कदाचित्‌, 
इस बात की ओर यथेष्ट ध्यान दिया गया नहीं जान पड़ता कि, जेसा इसके 
पहले भी हम देख आए हैं, भक्ति की भावना अपने बीजरूप में, आचीन 
ज्ञनपरक आँपनिषद साहित्य के कुछ अंझों तक में भी लक्षित होती है, 
जिन्हें हम, कम से कम, महायान बौद्ध धर्म के उद्भवकाल के पश्चात्‌ 
रचे गए किसी प्रकार भी नहीं ठहरा सकते तथा वेसे संकेत ऋग्वेद 
सहिताः तक में भी उपलब्ध है | फ़िर जहां तक मुक्ति ग्रदान के आधासन 
का ग्रश्न है, इसकी पूर्ण संगाति भी, संभवतः, जितनी राम एवं कृष्ण के 
अवतारी जीवन वाले देवी अधिकार” के साथ बैठती दीख पड़ती है उत नी 
ऐतिहासिक पुरुष गौतम बुद्ध के जीवन-प्रसंग में भी केवल कल्पित ह्ली की 
जा सकती है | उसके लिये इन्हें भी अपनी ठेठ ऐतिहासिकता का लाग 
कर किसी अलौकिकता का ही बाना घारण करना पड़ जाता है | राम एवं 
कृष्ण को भी ऐतिहासिक महापुरुष मानने की परंपरा पाई जाती है, कितु 
वे 'पौराणिकः रूपों में ही अधिक ग्रसिद्ध हैं. तथा उनके चरित्रों पर प्राचीन 
युगीन बातों की छाप अधिक स्पष्ट दीख पड़ती है | इस कारण उनके ग्रति 
इंधरत्व की भावना भी हमें कहीं अधिक सुर्तंगत प्रतीत होने लगती है । 
वैसी दशा में उनका किन्ही राक्षस्रादि का वध! करके भी उन्हें अपना 
“लोक! प्रदान कर देना उतना असंभव नहीं हो सकता । परंतु, जहां तक 
पता है, तथागत ने ग्रमुखतः स्वयं अपना पथप्रदर्शक बनो” का ही संदेश 
दिया और उन्होंने इसके लिये अपने ऐतिहासिक जौवन में आदर स्थापित 
करके भी दिखला दिया | ये ईथर” नहीं बने । अतएव, हमें ऐसा लगता है 
१, भरतसिंह उपाध्याय : बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय के लत व व हज पा जा, , प्रथम भाग, 
पु० ५९१-२ 
२. वही, पृ० ५९२ 
३. वही, १० ५९३ 
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उनके लिये सभी कुछ होकर आते हैं वहां गोतम बुद्ध का स्वरूप उन्हें 
एक ऐसे आदर्श उद्धारकर्ता-सा दीख पड़ता है जिसने अपने कथन का 
स्वयं अपने जीवन में भी कार्यान्वयन करके दिखला दिया है | इन तीनों में 
सें कोई भी वैसे किसी माध्यम! का काम करता हुआ नहीं जान पड़ता 
जिसके रूपों. में ईसामसीह वा हज़रत मुहम्मद आए कहे जाते हैं । 

#साईधर्म ज्ामी संस्कृति के क्षेत्र में उदय लेकर चंतुर्दिक फैला था और 
उसकी विशेषताओं से भी ग्रभावित रहा | उस. संस्कृति के रंग में उससे 
भी अधिक रंगा हुआ इस्लामधर्म था जो उसके कुछ काल अनंतर प्रचलित 
हुआ था। इस्लामधर्म ने ईश्वर का अस्तित्व स्पष्ट शब्दों में स्वीकार क्रिया 
ओर शुद्ध घामिक से अधिक सामाजिक पक्ष पर ध्यान दिया । इस कारण 
भक्तिभाव तथा अहिसा के उस रूप का वहां ग्रायः अभाव-सा दीख पड़ा 
जो वेष्णवधर्म का वास्तविक परिचायक था। इस कमी को दूर करने का 
यत्न पीछे उत्तके एक संप्रदाय ने किया जो सूफ़ी संग्रदाय के नाम से 
ग्रस्िद्ध है। इसने भी भगवान्‌ को लगभग वेसा ही आत्मीय माना जेसा 
वेण्णवधर्म ने इसके बहुत पहले स्वीकार कर लिया था और उत्त उपास्य के 
प्रति इसने अपने ग्रेमभाव का ग्रदर्शन भी उससे कम नहीं किया | फिर भी 
इसके ग्रेमभाव में हमें वेष्णभक्ति की वह विविधता नहीं लक्षित होती जो 
क्रमजञ्ः ज्ञांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुय रसों के रूप में वहां पर 
प्रथक-पथक वर्तमान है | यूक्ियों ने ख़ुदा के: ग्रति इश्क़ का भाव दरसाते 
समय उसे मानों एक ही रूप में देखना चाहा जो. दांपत्यभाव के आधार 
पर निर्मित किया गया था और यहां पर भी उसने वेष्णवधर्म का अनुसरण 
ठीक उसी प्रकार से नहीं किया | वेष्णवधर्म ने उपास्यदेव को जहां, इसे 
संबंध में, पति के रूप में, उसकी पत्नी बंनकर स्वीकार किया वहां सूफी 
संप्रदाय ने उसे अपनी प्रियतमा अथवा अधिक-से-अधिक उस सॉंदर्यपूर्ण 
युवक के रूप में अपनायां जो किसी को स्वभावतः आक्ृष्ट कर सकता है । 

भक्ति के विचार से वेष्णवधम जेवधम के भी समान कहा जा सकता है 
जो संभवतः इससे ग्राचीनतर है किंतु जिप्तमें इस भाव का समावेश उसके 
उदय के कदाचित्‌ कुछ पीछे ही हुआ होगा। ज्ञैवधर्म की भक्ति की विशेषता 
उसके ध्यानपरक होने में ही जान पड़ती है और इसी कारण उसमें योग 
की ओर अधिक आह्ृष्ट होने के उदाहरण पाए जाते हें | यह प्रवृत्ति उसके 
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आदिकाल से ही आती हुईं दीख पड॒ती है और ग्रेमलक्षणा भक्ति का उसमें 
अभाव-सा है । इसका एक ग्रधान कारण यह हो सकता है कि श्ञेवों ने भी 
अपने उपास्य को कभी भिन्न-मित्र रूपों में अपनाना नहीं चाह्य | शिव 
उन्हें अपने उस सर्वशक्तिमान्‌ स्व्रामी के रूप में दिखलाई देते हैं जिसके 
हाथ में वे सर्वथा उसके अधीन हैं । अतएवं, उनके यहां केवल शज्ञांत एवं 
दास्य भावों का ही समावेश अधिक संभव है | सख्य, वात्सल्य एवं माधुय 
भावों के लिये उतना उपयुक्त स्थान नहीं है। वेष्णवधर्म ने शैवधर्म की 
योगसाधना को भी अपने यहां स्थान दिया है, किंतु केवल गोण-रूप से ही 
ऐसा किया है | इसी ग्रकार इसने कला, साहित्य एवं! संस्कृति के विकास 
में भी अपनी ओर से उससे कम भाग नहीं लिया है। इसके सिवाय इसने 
भक्तिरस के नाम से एक ऐसे दम रस को भी अपने साहित्य में विशिष्ट 
स्थान दिया है जिसे उल्लेखनीय समझा जा सकता है| इसी प्रकार हम 
उस रासलीला संबंधी साहित्य एवं अभिनय की भी चर्चा कर सकते हैं जिन्हें 
“वैष्णवरास? नाम दिया जाता है ।* 
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२, 'प्राची-ज्योत्ति”! खं० २: आअं० १, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जुन १९६४ ई०, 
पु० १६२ 


परिशदिष्ट 

वेष्णवतंत्र 
वैष्णवरधर्म के तंत्र-साहित्य का विषय स्थूलतः दो. भागों में विभाजित 
किया जा सकता है जिनमें से एक का संबंध उसके सृष्टि-विषयक सिद्धांतों 
से और दूसरे का उसके साधन-मार्ग से है। “नारदपांचरात्र” के अनुसार 


शात्र? शब्द से अभिग्राय ज्ञान-वचन? से है जिसके अंतर्गत परमतत्त्व, म॒क्ति 


भुक्ति, योग तथा विषय अर्थात संसार नामक विषयों का निरूपण माना 
जाता है और लगमग इसी मत को “अहिबुध्न्यसंहिता? में भी स्वीकार किया 
गया है [* वेष्णवतंत्र के तत्त्ज्ञान में तरह्म, जीव एवं जयत्‌ तत्त्व के रहस्यों 
का उद्घाटन उतना प्रमुख स्थान नहीं पाता जितने की आवश्यकता इसमें 
सृश्टितन्व के निरूपण के लिये पड़ती है । इसी प्रकार इसके साधनमार्ग में 
भी योय से कहीं अधिक ग्रधानता क्रिया? तथा चर्या? को दी जाती है। 
“क्रिया? से यहां तात्पर्य देवालयों के निर्माण, मूर्तियों की स्थापना तथा 
उनके आकार-प्रकारादि के विस्तृत वर्णन से लिया जाता है। चर्या” का 
अर्थ विविध आहिक क्रियाओं, ग्रतिमा-पूजनों एवं यंत्र-मंत्रों के विधान तथा 
वर्णाश्रम धर्म के पालन और विशेष पर्वों, उत्सवों आदि के अक्सरों के 
लिये निश्चित पृजन-पद्धति का लगाया जाता है | वास्तव में, वेष्णवतंत्र का 
अधिकांश इस “चर्या? के ही विवरणों से भरपूर मिलता है और उसके 
अनंतर क्रमशः “क्रियाः, “ज्ञान” एवं योग? की चर्चा रहती है। वेष्णवधर्म 
के बेखानस आगम”? संबंधी साहित्य में तो उक्त क्रिया एवं चर्या के सामने 
तत््वज्ञान को ग्रायः कुछ भी महत्त्व नहीं मिला है । 
वेष्णवतंत्र के व्यापक सिद्धांतों का सारांश इस ग्रकरार दिया जा सकता 
है ः परत्रह्म वा पुरुष अनादि, अनंत, अद्वितीय, दुःख-राहित और 
सुखानुभवरूप है और सत्र निवास करता हुआ भी नित्य, निरवद्य तथा 
निविकार है । वह उस महासागर के समान है जो निस्तरंग और ग्रजश्ञांत 


१. राज च ज्ञानवचन ज्ञान पंचविधध स्मृतम्‌ । नारदपांचरात्र, १।४४।५ 
२. अहिर्बुध्न्यसंहिता, ११। ६४ 
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रहा करता है तथा वह देश, काल एवं आक़ारादि से अनवच्छित्र है। उस 
तत्त्त को ही षाडयगुण्योपेत होने के कारण, भगवान्‌”, अश्ञेष भूतवासी होने 
से वासुदेव” तथा सभी आत्माओं में श्रेष्ठ होने से 'परमात्मा? की संज्ञा दी 
जाती है | वह नि्गुण और सगुण दोनों ही कहा जा सकता है। “निर्गणः 
उसे इसलिए कहते हैं कि उसमें ग्राकृत गुणों का सर्रथा अभाव है आर 
वह सयुण? इसलिए कहा जा सकता है कि वह उन छह गुणों से युक्त है 
जिन्हें क्रमशः ज्ञान, ऐश्वय, शक्ति, बल, वीय॑ एवं तेज कहा जाता है। 
ज्ञान का गुण उसे नित्य, सग्रकराग़ और सर्वज्ञ सिद्ध करता है, ऐश्वर्य के 
कारण उसमें अव्यवहित कत्त तर है, शक्ति से वह अघटित घटना का 
विधायक्र है । बल के द्वारा उसमें श्रमाभाव तथा घारणा सामर्थ्य है, वीर्य 
के कारण वह निर्तिकार है और तेज का गण उसमें किसी अन्य की 
सहकारिता की अनपेक्षा का भाव ला देता है| ये छहों गुण वस्तुतः 
कल्पना-प्रयूत हैं और इनके अस्तित्व की धारणा जगत के व्यापारों के 
आधार पर की जाती है | 
उस अद्वितीय पुरुष वा विष्णु में, इसी प्रकार, एक ऐसे तत्त्व का 
अंतर्निहित रहना भी समझा जाता है जिसे लक्ष्मी कहते हैं, जिसका संबंध 
उसके साथ धर्म और धर्मी अथवा चांद ओर चांदनी की भांति है और 
जिसकी दो ज्क्तियों के नाम 'क्रियाज्क्ति' और 'भूतिश्क्ति! हैं । वह भगवान्‌ 
की इच्छाश्क्ति स्वरूपिणी है जितका आविर्भाव होते ही उपयुक्त छह ग॒णों 
का उन्‍्मेष हो आता है और उस तरंगह्नीन प्रश्ञांत महासागर में प्रथम 
बुद्बुदों की भांति उदय लेकर वे झुद्धश्ृष्ट' का कारण बन जाते हैं | उनका 
उस समय दो-दो की जोड़ियों में व्यूहनः ।अथवा प्रथक्क़रण हो जाता है 
और क्रमञञः ज्ञान एवं बल से संक्रषेण, ऐश्वर्य एवं वीर्य से ग्रदयम्न तथा झक्ति 
एवं तेज से अनिरुद्ध नामक तीन व्यूहरों की रचना हो जाती है जो अपने 
सर्जनाव्मक और शिक्षणात्मक कायों में प्रवृत्त हो जाते हैँ ।*. संकर्षण में ही, 
सर्वप्रथम शुद्धेतर सृष्टि का भी आभास बीजरूप में मिल जाता है, ग्रद्युस्न 
तक ग्रकृति एवं पुरुष की द्वेतता लक्षित होने लगती है भोर अनिरुद्ध तक 
आते-आते शरीर एवं आत्मा की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप प्रहण कर लेती है । 
इन छह्द गुणों के एकत्र सामान्य रूप का व्यूह वासुदेव के नाम से अभिहित 
१. अहिर्ब धन्य संहिता, ५।१७।६ 
६ वे० 
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किया जाता है और ये चारों चतुव्युह मी कहलाते हैं | शंकराचार्य ने अपने 

भाष्य' में बतलाया है क्ि पांक्ात्रों के अनुत्तार गास्ुदेव से संक्रषण 
(जीव ), उससे ग्रद्यम्न ( मन ) तथा उससे अनिरुद्ध ( अहंकार ) की 
उत्पत्ति होती है, किंतु इन रूप में चतुव्यूह् का मत सभी पांचरात् यंथों में 
दिखलाईं नहीं पड़ता, केवल कहीं-क्ीं मिलता है ।* 

इन चारों व्यूह्ों से ही गुद्धश्नष्टि के अंतर्गत व्यूहांतर, विभव, 
अचवितार एवं अंतर्यामी अवतारों का भी आविर्भाव होता है । ये सभी 
परम व्योम्र अथवा वेकूठ में निग्मास्त करते हैं जो भोत्रिक आक्ाश्न से 
नितांत मित्र है । वहां के भौतिक तत्त्वों तथा आत्माओं में शुद्धेतर सृष्टि के 
समान अधिक अंतर नहीं, फिर भी उसके सभी पदार्थों को भगवान्‌ 
महाग्रल्य के समय समेट-सा लेते हैं । 

जद्धेतरसष्टि शुद्धँ्ति के ही आधार पर आश्रित है क्‍योंकि इसके 
कूटस्थ पुरुष और मायाशञ्ञक्ति की उत्पत्ति उत्ती के ग्रधुम्न से होती है । 
कूटस्थ पुरुष आठ मनुओं अथवा चार मनुदंप्रतियों का समाहार है ओर 
मायाशक्ति के साथ क्रमशः, नियति! ऑर काल? का संबंध लगा हुआ 
है। ये तीनों वे संकोच? वा संक्रोचन-शक्तियां! हैं जो शेव संप्रदाय के छह 
कंचुक्रों ( माया, कला, विद्या, राग, नियति ओर काल ) की भांति व्यवधान 
का काम किया करती हैं ओर जिनके रहस्य का समझ लेना भक्तों के लिये 
नितांत आवश्यक है| मनुओं का अवतार हो जाने के अनंतर काल? के 
पश्चात्‌ सत्तोगण,, रजोगुण एवं तमोगुण भी आ जाते हैं। इस गकार इन 
तीनों के संयोग से “मूलग्रकृति? का ग्रादुर्भाव हो जाता है, जिसे सांख्य के 
अनुस्तार महत्‌? कहते हैं क्रितु जो वास्तव में, प्राण'-स्वरूप है ।! इस 
महत्‌ से अहंकार? का तत्त आता है, फिर दरों हंद्रियां उत्पन्न होती हैं 
और मनुओं को पंचभूृत ( आकाश, वायु, आरिन, जल और प्रथ्री ) की भी 
उपलब्धि हो जाती है। पांचरात्रों के इस विकास-क्रम में पुरुष एवं ग्रक्ृति 
के अतिरिक्त 'काल” का भी हाथ रहता है। पंच्रतत््वों के आविर्भूत होने 
तक भी झुद्धेतर-सष्टि का स्वरूप स्थूल नहीं होता । महापुरुष का अंत हो 
२१. शांकरभाष्य, २।२।४२-४५ 
२. महाभारत, शांति पवं, ३३९।४०-४२ 
३. श्रेडर : “इंट्रोडक्शन टु दि पांचरात्र', पृ० ७३ 
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जाने पर जब नये दिन का आरंभ होने लगता है तो मह॒त्र से लेकर 
पचभूतों त# के सभी तत्व पुरुष के प्रभाव से एकत्र होकर ब्रह्मांड के रूप 
में, भगवान्‌ ( पद्मनाभविभव / की नामि से निकले हुए कमलनाल के उपर 
निर्मित हो जाते हैं | वही सृष्टिकर्ता बह्मा है । उत्तकी स्थूल सृष्टि में जीव 
भगवान्‌ की तिरोधान शक्ति द्वारा अपनी स्वाभाविक शक्तियों से रहित 
बनकर अवतीर्ण होता है, जिस कारण उसे निरंतर भवचतक्र में अमण 
करना पड़ता है और उसीसे छुटकारा पाने के लिये उसे साधन-मार्ग की 
आवश्यकता है | 
वैष्णवतंत्रानुमोदित साधन-मार्यों में प्रधानता बहुधा “क्रिया, “चर्या? 
और कभी-कभी योग? को मी दी जाती है। परंतु वैष्णव साधकों के 
अनुसार इन तीनों के मल में भक्ति का भाव काम करता है। भक्ति के 
बिना वे तीनों ही निरथ्थक हैं | 'साच्वततंत्र' के अनुसार यह भक्ति एक होने 
पर भी, ज्ञान, क्रिया एवं टीला के भेदानुसार, तीन ग्रकार को होती है ओर 
क्रमशः निर्गंण भक्ति, कर्मजा भक्ति तथा ग्रेममयी भक्ति कहलाती है।* 
परंतु 'अहिुध्न्यसंहिताः के अनुसार भक्ति के वास्तविक रूप का नाम 
न्यास' है जिसे दूसरे शब्दों में अरणागति भी कहा जाता है | इसके छह 
प्रकार होते हैं"-( ? ) आनुकूल्यस्य संकल्पः ( हम बात का संकल्प कि 
में सदा भगवान्‌ के अनुकूल आचरण करूंगा ), ( ऐ , प्रातिकूल्यस्य वर्ज नम्‌ 
/ उनके प्रतिकूल आचरण का त्याग ) ( ) रक्षिष्यतीति विश्वासः 
( इस बात में पूर्ण विश्वास कि वे मेरी रक्षा किया करेंगे ), (५ 
गोप्तृत्ववरणम्‌ ( उन्हें अपने रक्षक के रूप में स्वीकार भी कर लेना ), 
( ५ ) आत्मनिक्षेपः ( आत्मसमपंण ओर री ) कार्पण्य ( देन्यभाव )। 
इस प्रकार की मनोद्वत्ति बन जाने पर ही उपयुक्त साधन-मार्यों में सफलता 
मिल सकती है और आवागमन से मुक्ति संभव है | उस समय साधक 
भगवान्‌ के साथ उसी ग्रकार तद्गप हो जाता है जेसे नदियां समुद्र में जाकर 
उससे हिलमिल जाती हैं ओर जिस भ्रकार अग्नि में डाले गए काठ के 
टुकड़े दरध होकर प्रथक्रप्रथक्‌ दीख नहीं पड़ते | वष्णवत्त्र के इस मोक्ष का 
रूप अद्वेतसिद्धांत के समान जान पड़ता है। किंतु इसके मूल में उस 
मायावाद का अभाव है जो झांकराद्वेतवाद की विशेषता है | 


जा अकाल मल गज न 
१, साच्वततंत्र, ४॥१२।१६ २. अहिर्बध्न्यसंहिता, ३७२८५; ५२।१५-२५ 
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साहित्य-निदेश 


[ सहायक-साहित्य का निर्देश विस्तार से पाद-टिप्पणियों में हुआ है। 
यहां केवल कुछ प्रमुख आधुनिक/ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। नामों के अंत में, 
कोष्ठकों में, संकेताक्षर दिए गए हैं, जो पुस्तक में प्रयुक्त हुए हैं । | 

( १ ) गोस्वामी (बी० के० ): दि भक्ति कल्ट इन ऐंशेंट इंडिया? 
( कलकत्ता, १९२२ ) [ भ० क॒० | 
( २) गौड़ ( रामदास ) : 'हिंदुत्व' ( काशी, स० १९९७ ) 
(३ ) फ़्कुंहर ( जे० एन्‌० ): 'एन आउटलाइन आफ दि रेलिजस 
लिट्रेचर आफ इंडिया । 
( ४ ) छुल्के ( फ़ादर कामिल ) : “रामकथा? ( इलाहाबाद, १९७० ई० ) 
( ७५ ) भांडारकर ( आर० जी० ) वष्णविज्म, हशविज्म ऐंड माइनर 
रेलिजस सिस्टम्स! ( पूना, १९२८ ) [ व० श० |] 
( ६ ) मित्र ( शिशिर कुमार ) : “दि विजन आफ इंडिया! ( कलकत्ता, 
१९४९ ई० ) [ वि० इं० | 
(७ ) मिश्र ( शिवशंकर ) : 'भारत का धार्मिक इतिहास” ( कलकत्ता, 
सं० १९८० ) [ भा० धा० इ० | 
( ८ ) मुखर्जी ( प्रभात) : 'मिडीवछ बंष्णविज्म इन ओड़ीसा”' (कलकत्ता, 
१९४० ई० ) [ मि० व० ओ० ] 
( ९ ) राजगोपालाचारियर ( टी ) : 'वेष्णवाइट रिफ़ार्सस आफ इंडिया! 
[ चें० रि० ] 
( १० ) रायचौघुरी ( एच० सी० ): “अर्ली हिस्ट्री भाफ दि चेष्णव सेक्ट? 
( कलकत्ता, १९२० ) [ अ० हि० चे० ] 
( ११ ) शास्त्री ( दुर्गाशंकर केवलराम ) : 'वष्णवधमनो संक्षिप्त इतिहास' 
( बंबई, १९३९ ) [ व० सं० इ० ] 
( १२ ) दासगुप्त (शशिभूषण) : श्रीराधार क्रमविकास दर्शन ओ साहित्ये' 
( कलिकाता, बं० १४७५९ ) 
( १३ ) हरदयाल : 'दि बोधिसश्व डाक्ट्रिन इन बुधिष्ट संस्कृत लिटरेचर' 
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( १४ ) उपाध्याय ( भरतसिंह ) : बोद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय 
दशन' ( लीडर प्रेस, इलाहाबाद सं० २०२० )। 

( १५ ) गोंडा ( जे० ) : 'ऐस्पेक्स आफ अर्ली विष्णुइज्म” ( उट्टेक्ट, सन्‌ 
१९७ ई० )। 

( १६ ) बनर्जी ( जे० एन्‌० ) :'रेलिजन इन आटे ऐंड अर्कियालोजी! 
( यूनिवर्सिती आफ लखनऊ, ३९६८ ई० ) 

( $७ ) सुधीर जायसवाल : (दि ओरिजिन ऐंड डेवलेपमेंट आफ़ वेष्ण- 

विज्म” ( दिल्ली ९६७ ई० ) 

( ३१८ ) 'एवाल्यूम आफ़ स्टडीज इन इंडोछोजी” ( सं० अ० एस्‌० एम्र्‌० 
कत्रे, ओरियंटर बुक एजेंसी पूना-२ ) ई०। 

( १९ ) चतुर्वेदी नम॑देश्वर : भक्तिमार्गी बौद्धधर्म, भारती भंडार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद 

( २० ) वसु नगेंद्रनाथ : दि माडन बुद्धिज्म ऐंड इट्स फालछोवर्स इन 
ओडीसा आदि-आदि । 
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रीतिकाल्लीन लक्षण-अन्थों में भाषाभूषण का स्थान । ले०-- 
डॉ० सावित्री श्रीवास्तव, संस्क्रत काव्य-शाघ्न की प्ृष्टभूमि को सामने 
रखते हुए महाराज जसवन्तसिंह के भाषा-भूषण का हिन्दी लक्षणप्रन्थों 
में क्‍या स्थान है, इसका समुचित विश्लेषण इसमें किया गया है । 
नायक-नायिका-भेद और अलड्जार के विषय में जसवन्त सिंह को 
परिकल्पनाओं का तुलनात्मक अध्ययन विद्वत्तापूर्ण शेली में प्रस्तुत है । 
श्रतः हिन्दी के शोध में उपादेय हैं । बाद 20 ६ 
२ रीतिकालीन काव्यशास्ंप्े ओर पदुमन दास | ले०--डॉ० कुबेर 
राय, इसमें पदुमनदास ओर उनकी काव्यमज्गरी पर आधारित समी 
क्षात्मक और शाख्रोय अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । मध्ययुगीन हि 
लक्षणप्रन्थकारों के बीच यह अध्ययन महृ्त्वपूण कड़ी जोड़ता है । ३५-०० 


३ भारतीय दर्शन | आवाण बलदेंव उपाध्याय, यह ग्रन्थ भारतीय 
तत्त्वज्ञान के विषय में एक अत्यन्त मूल्यवान्‌ ऋ्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत 


करता हे ! २५ --ह 5 


» भारतीय धर्म और दशेन | आचाये बलदेव उपाध्याय, प्रस्तुत ग्रन्थ 
में धर्म ओर दशन का घना सम्बन्ध बताते हुए भारतीय संस्कृति के 
अनेक अन्न-प्रत्यज्ञों का मनोहारी विवेचन किया गया है । ब0 


५ सूरदास की प्रतिभा | ले?--डॉ० भगवती प्रसाद राय, प्रस्तुत प्रन्थ 
सूरदास जी की प्रतिभा एच कृतित्व पर अभिनव प्रकाश डालता 


है । सूर साहित्य पर शोवार्थो के लिए पथ प्रद्शक है । शीघ्र 


६£ श्री युगलशतद्लम्‌ | श्री सत्यत्रत शर्मा 'सुजन! शाक्षी; इस गीति- 
काव्य में श्रीराधा-क्ृष्ण के युगलभाव को काव्यात्मक शुली में प्रस्तुत 
किया गया है | संस्कृत पर्दं| के साथ हिन्दी छायानुवाद रसग्राही है । ४०-५५ 


७ कथासरित्सागर-एक सांस्कृतिक अध्ययन | 


लेखक--डॉ .] 
वाचस्पति दिवेदी । प्राक्षयन-करुणापति त्रिपाठी 


२३२५-०० 
८ चोखम्भा सुविस्तृत हिन्दी भास्कर | ले०--राजकुमार त्रिपाठी 


--् 7 7 कण पर मी, शीघ्र 


आत्तस्थान 


चोखरूमा ओरियन्दालिया 
प्राच्यविद्या तथा दुरूभ अन्थों के प्रकाशक एवं विक्रेता 
पो० आ० चोौखम्भा, पो० बा० नं० ३२ 
गोकुल भवन, कें० ३७१०६, गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 





